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परिचय 


जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रांत में खेतड़ी राज्य है | वहाँ के राजा 
श्रीभ्रजीतासि हजी बहादुर बड़े यशस्त्री और विद्याप्रेमी हुण। गणित 
शास्त्र में उनकी अद्भुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। 
राजनीति में वह दक्ष ओर गुणग्राहिता में अद्वितीय थे। दर्शन और 
अ्रध्यात्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विल्लायत जाने के पहले ओर पीछे 
स्वामी विवेकानंद उनके यहाँ महीने रहे । स्वामीजी से घंटों शाख-चर्चा 
हुआ करती । राजपूताने में प्रसिद्ध हे कि जयपुर के पुण्यश्लेक महा- 
राज श्रीरामसिंहजी का छोड़कर ऐसी सव्वेतामुख प्रतिभा राजा श्रीश्रजीत- 
सिंहजी ही में दिखाई दी । 

राजा श्री श्रजीतसिहजी की रानी आउआ ( मारवाड़ ) चॉँपावतजी 
के गर्भ से तीन संतति हुईं--दो कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूयकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्रीनाहर- 
सिंहजी के ज्येष्ठ चिरंजीव और युवराज राजकुमार श्रीउमेदस्सिहदजी से 
लध्या । छोटी कन्या श्रीमती चांदकु वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजकुमार श्रीमानसिंहजी से हुआ । तीसरी 
संतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीभ्रजीतसि ह जी ओर रानी चॉापावतजी 
के स्र॒गवास के पीछे खेतड़ी के राजा हुए । 

इन तीनों के शुभचिंतकों के लिये तीनें की स्मृति, संचित कर्मों के 
परिणाम से, दुःखमय हुईं । जयसिंद्जी का स्वगंवास सत्नह वर्ष की 
अवस्था में हुआ । साटी प्रजा, सब शुभचिंतक, संबंधी, मित्र ओर 
गुरुजनां का हृदय आज भी उस शरँच से जल ही रहा है। श्रभ्वत्थामा के 
सप्रण की 'तरह यह घाव कभी भरने का नहीं । ऐसे आ्रशामय जीवन का 
ऐसा निराशास्मक परिणाम कदाचित्‌ ही हुआ हो। श्रीसूयकुमारीजी 
का एक सात्र भाई के वियोग की ऐसी ठेस लगी कि दे ही तीन 
वर्ष में उनका शरीरांत हुआ। श्रीर्चादकु वर बाईजी को वैधब्य की 
विषम यातना भोगनी पड़ी झौर अआ्रातृवियेग श्रार पति-वियोग दोनें का 
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श्रसह्य दुःख वे ऋेल् रही हैं। उनके एकमान्न चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु बर 
श्रीरामसि हजी से मातामह राजा श्री्रजीनसिंहजी का कुल प्रजावान है। 

श्रीमती सूथ्यकुमारीजी के काई संतति जीवित न रही । उनके बहुत 
क्राग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेद्सि हजी ने उनके जीवन-काट में 
दूसरा विवाह नहीं किया । किंतु उनके वियाग के पीछे,उनके श्राज्ञानुसार, 
कृष्णगढ़ में विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव <शांकुर विद्यमान हैं । 

श्रीमती सूथ्यकुमारीजी बहुत शिक्षिता थों। उनका अश्रध्ययन बहुत 
विस्तृत था । उनका हि दी का पुस्तकालय परिपूणे था । हि दी इतनी 
अ्रच्छी लिखती थीं श्रोर श्रक्षर इतने सुंदर होते थे कि देखनेवाले चम- 
कृत रह जाते । स्वगवास के कुछु समय के पूर्व श्रीमती ने कहा था कि 
स्वामी विवेकानंदजी के सब ग्रंथों, व्याख्यानां श्रार लेखों का प्रामाणिक 
हि'दी अनुवाद में छुपवाऊँगी । बराल्यकाल से ही स्वामीजी के लेखों 
और अध्यात्म विशेषतः अद्वोत वेदांत की ओर श्रीमती की रुचि थी । 
श्रीमती के निदेशानुसार इसका काय्यक्रम बाधा गया। साथ ही श्रीमती 
ने यह इच्छा प्रकट की कि इस संबंध में हि दी में उत्तमात्तम ग्रंथों के 
प्रकाशन के लिये एक अक्षय निधि की व्यवस्था का भी सून्रपात हो जाय । 
इसका व्यवस्थापन्न बनते बनते श्रीमती का र्वगवाप्त हो गया । 

राजकुमार उमेदसि हजी ने श्रोमती की अंतिम कामना के श्रनुसार 
बीस हजार रुपए देकर काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा इस 
ग्रंथमभाला के प्रकाशन की व्यवस्था की है। स्वामी विवेकानंदजी के 
यावत्‌ निर्बंधों के अतिरिक्त ओर भी उत्तमात्तम ग्रंथ इस ग्र'थमाला में 
छापे जायगे और श्रल्प मूल्य पर स्वेसाधारण के लिये सुलभ होंगे । 
ग्रंथमालठा की बिक्री की श्राय इसी में लगाई जायगी। यों श्रीमती 
सूथ्यकुमारी तथा श्रीमान्‌ उमेद्सि'हजी के पुण्य तथा यश की निरंतर 
वृद्धि होगी और हि'दी साषा का श्रभ्युद्य तथा उसके पाठकों को 
ज्ञान-लाभ होगा। 


निवेदन 


पुश्नीभूतिः सुबहजनिभि: श्रेयर्सां संचितानाम्‌ 
साक्षादभाग्य नतु निवसतां नन्दपतक्लीषु पुंसाम। 

पात्र प्रेम्णां त्रजनववधूमानसादुदगतानाम्‌ 
आज्नायानां किमपि हृदयं स्मयेतां मज्जुमृति ॥ 


उद्देश्य और परिस्थिति 


जिस समय में श्रोनाथद्वार की संस्कृत पाठशाला में श्रध्या- 
पक था, उस समय मेरे एक मित्र वेय श्रीकृष्ण शर्मा हिंदी 
साहित्य सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा दे रहे थे। वे कभी 
कभी मेरे पास भी रसों श्रौर अ्रलंकारों का विषय समभने के 
लिये आ जाया करते थे | मुझे उस सभय अनुभव हुआ कि 
हिंदी भाषा में रसें भर भावों के विषय को प्राचीन शैली से 
यथाथे रूप में समझा देनेवाला कोई भी ग्रंथ नहीं है। उन्होंने 
मुझसे झाग्रह भी किया था कि आप इस विषय में कुछ लिखिए, 
पर अवसराभाव से उस समय कुछ भी न हो सका। शभमस्तु । 

उस्र बात को आ्राज कोई चार-पाँच वष हो गए। विक्रम 
संबत्‌ १७८२ के माघ मास में मेंने किसी विशेष कारण-वश 
श्रोनाथद्वार छोड़ दिया । उसके कुछ ही दिनें बाद---चेत्र में-- 
बंबई निवासी गोस्वामिकुलकास्तुभ श्रीगाकुलनाथजी मद्दाराज 
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ने मुझे जूनागढ़ श्रौर चापासनी( जोधपुर, मारवाड़ ) के ध्राचार्या- 
स॒नें। पर विराजमान चि० गोस्वामी श्रोपुरुषोत्तमलालुजी 
तथा चि० गोस्वामी श्रोत्रजभूषणलालजी के अध्यापन के लिये 
नियुक्त किया । इसी श्रवसर में मुझे काशी की साहित्याचाये 
परीक्षा के लिये रसगंगाधर फे अध्ययन श,.्रैर मनन की आव- 
श्यकता हुईं। रसगंगाधर से परिचित सभी संस्कृताभिज्ञ इस 
बात का मानते हैं कि रसें शऔरर भावें का जैसा विशद 
विवेचन रसगंगाधर में है, वैसा और कहीं नहीं है । श्रतः 
इस समय मेरे हृदय में अपने पृवेकक्त मित्र के आग्रह की स्मृति 
जागरित हुई श्रौर विचार हुआ कि क्या ही भ्रच्छा हा, यदि 
यह ग्रंथ हिंदी-भाषा-भाषियों के भी उपयोग में शञ्रा सके । 
इस विचार के कुछ दिन पूर्व, मेरे मित्र श्रौर भूपाल-नेबल्स- 
स्कूल, उदयपुर (मेवाड़ ) के पश्रध्यापक साहित्यशाश्लो श्रीगिरि- 
घर शर्मा व्यास ने मुझसे इस्र अनुवाद के लिये कद्दा भी था। 
कदाचित्‌ उनका यह विश्वास था कि मेरा अनुवाद संस्कृत 
रसगंगाधर के प्रध्येता छात्रों के लिये भी उपयोगी होगा ! 

चापासनी एक छोटा सा गाँव है, इतना छोटा कि वहाँ 
सब मिलाकर से मनुष्यों की भी बस्ती नहीं है। यद्यपि 
अध्ययन, अ्रध्यापन श्रौर भेजन-निर्माणादि के कारण ( क्योंकि 
में यहाँ सकुट्ंब नहीं रहता था) बहुत ही कम समय बच पाता 
था; तथापि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जे मुझसे इस 
समय को भी छीन लेता । हाँ, यदि में उसका दुरुपयोग ही 
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करना चाहता ते बात दूसरी थी | सो मैंने इस श्रनुवाद का 
काप्ये आरम्भ कर ही डाला | 
पर पूृ्वोक्त आचायेकुमार यहाँ स्थिर रूप से नहों रह पाते । 
उन्हें भारतवर्ष के अधिकांश भाग में फिरते रहना होता हे । 
श्रैर मैं ते रहा उनके साथ; इस कारण तथा श्रन्यान्य कारणों 
से भी मुझे खूब ही भ्रमण करना पड़ता है। से इस ( प्रथ- 
मानन ) के अनुवाद फे लिखते समय मैंने कराँचो, हैदराबाद 
( सिंध ), जोधपुर ( कई बार ), जयपुर (कई बार ), श्रहमदा - 
बाद, बड़ौदा, इंडर, बीकानेर, नागार, जूनागढ़ ( कई बार ), 
काशी, मथुरा और श्रोनाथद्वार आदि श्रनेक प्रसिद्ध नगरों के 
अतिरिक्त काठियावाड़ के शतावधि गावेंड़ों में--प्राय: शाज 
पहुँचे गऔ।र कल चले, इस हिसाब से--भ्रमण किया है, श्रोर 
ध्पाज भी यही क्रम वत्तमान हे | 
गाघषंड़ों में प्रायः किसानों के घरों में रहना दाता है। डन 
गोमयगंधी अंधतमसाबृत तथा खटमलों और पिस्सुओ्रें के नियत 
निवासों में जिन कष्टों का श्रनुभव होता है, उन्हें अ्रनुभविता 
के अतिरिक्त कोन समझ सकेगा ? हाँ, कभी-कभी भनन्‍छे घर 
भी प्राप्त हो जाते हैं; पर भाग्य से ही। फिर वहाँ पहुँचते ही 
घर जमाना, सेजन बनाना, पूर्वोक्त कुमारों को पढ़ाना और 
भ्रावश्यकता हो ते व्याख्यानादि भी देना पड़ता है। इसके 
उपरांत यदि सद्भाग्य से कुछ समय प्राप्त हे गया श॥लौर शरीर 
तथा मन स्वस्थ रहा ते इस अनुवाद के लिखने का प्रत्रसर 
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झाता है। पर, ऐसी परिस्थिति में एकाग्रता श्रौर स्वास्थ्य 
कहाँ तक रह सकते हैं, इसका पता भुक्तमाोगी को #ही 
हो सकता है | 

मुझे इस बात का बोध है कि में यह सब लिखकर आपका 
श्रोर अपना देनों का समय नष्ट कर रहा हूँ; तथापि यह समभ्क- 
कर कि मेरी परिस्थिति का श्रनुभव दो जाने फे कारण, श्राप, 
इस श्रनुवाद में कदाचित्‌ कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा कर 
सकेंगे, ये बातें लिख दी गईं' हैं। मैं श्राशा करता हूँ कि 
आ्राप मुझे इस समय घातित्व के दोष से मुक्त कर देंगे । 


अनुवाद 


में श्रनुवाद उसे मानता हूँ, जिसे, जिस भाषा में वह लिखा 
गया है, उस भाषा-मात्र को जाननेवाल्ा मनुष्य समभ 
सके | उसे मूल्ञग्रंथ की भाषा के शअ्रध्ययन की श्रावश्यकता 
ही न पड़े। पर, ह्राजकल हिंदी-भाषा में संस्कृत-भाषा ऐसी 
मिल गई है कि बिना उसके हिंदी का कुछ काम ही नहीं चल 
खकता; इसे उससे सर्वधा प्रथक कर देना प्रसंभव ही है। 
जब खमाचारपत्रों की भाषा भी संस्कृतप्रचुर होती जा रही है, 
तब पुस्तकों की भाषा के विषय में तो कहना हो क्या है । 
फिर यह तो एक ऐसे ग्रंथ का श्नुवाद है जिसके विषय 
श्र भाषा इतने गंभीर हैं कि उनकी टक्कर से, ऐसे वैसे 
संस्क्रतज्ञों का तो सिर चकराने लगता है। ऐसी स्थिति में 
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हमारे जेक्ला भ्रल्पज्ञ श्रौर व्यग्रचित्त प्राणी इस काये में ऋृत- 
कृत्थ होने की झ्राशा करे, यह यद्यपि दुस्साहस-मात्र हीं है 
तथापि यह समभकर कि संस्कृत-भाषा के महा विद्वान ते 
इस काम को हाथ में लेंगे नहों; क्योंकि वे बहुधा हिंदी में 
छोख लिखने में श्रपना श्रपमान मानते हैं, हमने श्रपनी अयो- 
ग्यता समभते हुए भी यह कुचेष्टा कर हो डाली । हाँ, इसमें 
कोई संदेह नहीं कि हमने श्पने पूवोक्त सिद्धांत के अनुसार, 
जहाँ तक हो सका, अनुवाद के सरल श्रोर बाभुहाविरे बनाने 
के प्रयल्न में किसी प्रकार की कमी नहीं की; और नव्य न्याय 
की शैली से लिखे हुए इस ग्रंथ के अनुवाद में भी, बिना 
किसी विशेष कारण के, कहीं अवच्छेदक तथा श्रवच्छिन्न शब्द 
नहीं भ्राने दिया श्रेर उन स्थलों का तात्पये लिखने का प्रयत्न 
किया है। अब हम सफल हुए अथवा असफल, इस बात का 
निएय विद्वान लोग करेंगे। वे कृपाकर इस बात को भी 
ध्यान में रखेंगे कि शास्त्रीय विषय सरल से सरल करने पर भी 
कहानी नहीं बन सकता | 


पद्मानुवाद 
हमने एक और कुचेष्टा की है। वह है उदाहरण-पद्चों 
का पद्मानुवाद | इसका कारण फेवल यह है कि पद्म में जे। 
एक प्रकार की बन्धकृत विशेषता होती है, वह केवल गद्यानुवाद 
में नहीं आ सकती; श्रौर हमारी इच्छा थी कि हिंदी फे 
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गाता मात्र भी उसका श्रनुभव कर सकें। श्रतएव हमने अनुवाद 
इस बात का ध्यान रखा है कि मुल्ल में जहाँ नागरिका, उपै- 
ग़गरिका अ्रथवा ग्राम्य वृत्ति है वहाँ अ्रनुवाद में भी वही 
त्ति रहे, यहाँ तक कि जहाँ एक पद्य में तीन-तीन वृत्तियाँ 
दल्ली हैं, वहाँ भी उनके निर्वाह का यथाशक्ति प्रयल्न किया 
तराय । इतने पर भी मतभेद हे! सकता है, और ऐसा 
शैना अनिवाये भी है । 


विपय-विवेचन 


. हमने एक अनधिकार चेष्टा और की है। वह हे भूमिका 
का विषय-विवेचन! भाग। इसमें हमने जिन विषयों का 
वेबेचन किया है, वे अत्यन्त गंभीर और श्रत्यधिक सामग्री 
तथा अध्ययन की श्रपेक्षा रखते हैं; ओर हमें विश्वास है कि 
इस विषय में हमारे जेसे अल्पन्ञ श्रौर अल्पबुद्धि प्राणी से अनेक 
पुले' हुई हैोंगी। 'श्रर कई बातें की कमी तो हमारे जानते 
में भी रह गई है, जिसे हम पूरा नहीं कर सके | सद्भाग्य 
पे यदि हमारे सामने इसके द्वितीय संस्करण का सुयोग आावेगा 
प्रैर उस समय हमारी परिस्थिति अच्छी होगी, ते हम उसे 
यूरो करने का प्रयत्न करेंगे। इतने पर भी यह समभकर कि 
हमारे इस विषय को छोड़ देने पर, संभव है, काई भावी विद्वान 
(से स्वोगपूर्ण बना सके श्रेर इस समय भी जेसा कुछ संभव है, 
बह्ठ इन विषयों के अध्येताओं के उपयोगी हो, हमसे जो कुछ 
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बन पड़ा लिख ही दिया है। इसके लिखने में भी हमें अपनी 
परिस्थिति के फारण अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा है। हम शआाशा 
करते हैं कि हमारे गुणप्राहक विद्वान हमारी अ्रत्पन्नता श्लौर 
परिस्थिति को समभकर तथा भगवान श्रीकृष्णचंद्र की इस उक्ति 
को स्मरण करफे कि 'सवोरंभा हि दोषेण धूमेनापमरिरिवाबता:?! 
दोषों पर दृष्टि न देंगे श्रोर हमें क्षमा करेंगे । (विषय विवेचन? 
प्रकरण में जो आाचायों के काल लिखे गए हैं, वे प्राय: म०म० 
श्रोदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी की साहित्यदपैण की भूमिका से श्रौर 
श्रोसुशीलकुमार दे, एम० ए० के 'संस्कृत पोयटिक्स” से लिए 
गए हैं, एतदथे उन्हें धन्यवाद है । 


अड़चन 


अनुवाद करने में हमें अनेक मड़चनें भी उपस्थित हुई 
सबसे बड़ी श्रडचन ते यह थी कि इस ग्रंथ पर कोई विवेचना- 
पूणों श्रौर विशद व्याख्या नहीं है, केवल नागेश भट्ट की गुरुममे- 
प्रकाश नामक टिप्पणी है, जिसमें उसके नामानुसार मोटे मोटे 
मम्में। पर प्रकाश डाज्ना गया है; पअ्त: अधिकांश स्थलों की 
विवेचना का भार इस अ्रत्पन्न की तुच्छ बुद्धि पर ही झा पड़ा। 
दूसरी झड़चन यह थी कि यह ग्रंथ श्रब तक दे स्थानों से 
प्रकाशित हुआ है । एक काशी से और दूसरा 'काव्यमाला? 
में बंबई से। पर, न जाने क्‍यों दोनों ही संस्करण स्थान 
स्थान पर झअशुद्ध हैं। काशीवाल! संस्करण ते मुद्रणोपयोगी 
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लेख-चिह्नों से भी शून्य है, उसमें ते विशेषत: पाराग्राफ तेड़ने 
का भी परिश्रम नहीं किया गया। यथेष्ट व्याख्या से रहित 
झशुद्ध श्रार जटिल अंथ को शुद्ध करके उसका यथेोचित श्रनु- 
बाद करने में कितनी कठिनता होती है, उसे वद्दी समझ 
सकता है, जिसे यह काम पड़ा हो । सो यह भार भी इस 
तुच्छ बुद्धि पर ही आ पड़ा। पर इसमें कोई संदेह नहीं 
कि दोनों पुस्तकों के संवाद से हमें संशाधनकाये में बहुत कुछ 
सहायता मिली है। तीसरी प्रड़वन यह थी कि उपयुक्त 
भ्रमण के कारण हमें श्रपेक्षित पुस्तकादि भो नहीं प्राप्त हो 
सकती थीं; श्र सुतरां काठियावाड़ में; क्योंकि यहाँ संस्कृत 
भाषा का बिलकुल प्रचार नहों है। इसके श्रतिरिक्त हमारे 
स्वास्थ्य ने भी समय समय पर ग्रंतराय उपस्थित कर दिया। 
पर, इन सब अड़चनों के होते हुए भो जहाँ तक दवा सका, 
इमने गड़बड़-घाटाला चलाने की काशिश नहीं की ; इस प्रकार 
प्रथभानन का यह अनुवाद आप की सेवा में उपस्थित है। 
इसमें संदेह नहीं कि यदि हमारी परिस्थिति ओर स्वास्थ्य 
अच्छे होते तो यह अनुवाद इससे कहीं श्रच्छे रूप में सिद्ध 
होता। अस्तु, इंश्वरेच्छा । 


अनुग्राहक 


अब अंत में हम अपनी प्रनुग्राहक मंडली का स्मरण कर- 
के इस कथा को समाप्त करते हैं--- 
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इस विषय में हम सबसे पहले श्रपने परम१जनीय पितृ- 
चया। पंडित श्रीमधु रालालजी चतुवंदी का, जे इस समय प्नंत 
सुख का अनुमव कर रहे हैं, स्मरण करेंगे; क्योंकि यह जो 
कुछ आपके सामने हे, वह उन्हों के अक्ृत्रिम प्रेम, संस्क्ृत- 
शिक्षण, श्रम और हार्दिक आशीर्वाद का फल है | 


तदनंतर श्रोमद्वल्त॒भाचाये के प्रधान पीठ पर विराजमान 
गोस्वामितिलक श्रीगोव्ध नलालजी महाराज पैर उनके विद्या- 
प्रेमी कुमार श्रीदामेदरलालजी महोदय के निःस्वाथे भ्रनुग्रह 
श्रेर मेरे विद्यागुरु शीघ्र कवि श्रोनन्दकिशोर शाखस्त्रीजी के उप- 
कार का स्मरण श्रावश्यक है; क्योंकि इस श्रकिंचन का, 
किशोरावस्था के श्नंतर, शिक्षण श्रार रक्षण उन्हीं की सहा- 
यता से हश्रा है । 


इसके बाद हमारे परमसमाननीय महामहोपाध्याय पं० 
श्रोगिरिधरशमा चतुवंदीजी का स्मरण श्रपेक्षित है; क्योंकि 
रसगंगाधर की भ्रनेक ग्रंथ-मंथियों के शिधथिज्ञीकरण में उनका 
बहुत कुछ हाथ है । 


अब यदि इस अवसर पर हम अपने परम सुहृद काशी- 
निवासी ख्राहित्यभूषण श्रोसाँवलजी नागर का स्मरण न करें, 
ते कदाचित्‌ हमारा सा क्ृतन्न कोई न होगा; क्योंकि इस 
पुस्तक का लेखन और प्रकाशन उनके उत्साहदान औ्रौर निष्काम 
साहादे से बहुत कुछ संबंध रखता है । 
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अत में श्रोगोवद्धंनधरण से प्राथेना करते हैं कि वे इस 
अनुवाद को साहित्यानुरागियों का प्रेमपात्र श्रार चिरायु करें | 
इति शम | 


वेशाख कृष्ण ८ शुक्रवार 


षात्तम शर्म्मा चतुर्वेदी 
सं० १४८८४ जयपुर । पं 


पंडितराज का परिचय 


जाति, वंश, अभ्युदय और शिष्य आदि 


पंडितराज जगन्नाथ तैलंग' जाति के ब्राह्मण थे। उनका 
जातीय उपनाम वेगिनाडु अथवा वेल्लनाडु था, जिसे वेल्लना- 
टीयर भी कहा जाता है और जो श्रोमद्वल्लभाचाये के सजा- 
तीय उत्तरभारतीय तैलंगों का, अब तक, उपनाम है। इनका 
एक डपनाम' त्रिशूली,३े भी था, जो कि जयपुर की जनता में 
ध्ब तक भी प्रसिद्ध है । उनके पिता का नाम पेरुभट्र * श्रथवा 
पेरम* भट्ट था श्रौर माता का नाम छद्मी” | पेरुभट् 
महाविद्रान थे। उन्होंने ज्ञानेद्र" भिक्षु नामक विद्वान्‌ यति से 

वेदांत शाख, महेंद्र पंडित से न्याय और वेशेषिक शाब्न, ग्वेड- 

._ १--...तैलंग कुलावतंसेन पंडितजगन्नाथेन...? ( 'श्रासफविलास! 
का आरभ ) | 

२--कुलपति मिश्र ने ( श्रागे उद्धत ) अपने पद्म में 'बेलनाटीय! 
शब्द ही लिखा हे । 

३--मिश्र जी ने भी यह उपनाम लिखा है; अ्रतः यह संदेह श्रनुचित 
हे कि त्रिशुली जगज्ञाथ कोई श्रन्य था । 

४--रसगंगाधर में । 

४--प्राणाभरण में । 

६--रसगंगाधर में । 

७--रसगंगाधर के श्रारंभ का द्वितीय पद्म । 
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देव पंडित से पृ्व॑मीमांसा शाल्न श्र शेष वीरेश्वर पंडित से 
व्याकरण महाभाष्य पढ़ा था। इसके श्रतिरिक्त वे वेदादिक 
अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, जेसा कि रसगंगाधर के 'सर्व 
विद्याधर!'* पद से सूचित होता है। पंडितराज ने प्राय: इन्हीं 
से प्रध्ययन किया था; पर इनके गुरु शेष वीरेश्वर से भी कुछ 
पढ़ा हो ऐसा प्रतीत होता है; यह बात 'मनेरमाकुचमदेन” 
नामक स्रंथ के 'अस्मद्गुरुपंडितवी स्धराणाम्‌”! इस पद से सूचित 
होती है। ये खयं भी वेद, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, 
व्याकरण और साहित्य आदि शास्त्रों के महाविद्वान्‌ थे, ऐसा 
'रसगंगाधर में स्थान स्थान पर उद्धृत प्रमाणों, लेखे। श्रौर 
प्रतिपादन-शैली से सिद्ध है ओर इस विषय में किसी प्रकार 
के प्रमाण की आरावश्यकता नहीं रहती । 

जब ये नवयुवक ही थे, उसी समय, इनका, तत्कालीन बाद- 
शाह शाहजहाँ के दरबार में प्रतरेश हा गया था, श्रेर बादशाह 
ने इनकी विद्वगत्ता से संतुश्ट हाकर इन्हें 'पंडितराज' रे की पदवी 
प्रदान की थी । इनकी युवावस्था का श्रधिकांश शाहजहाँ*९ 
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१---यह उनका उपनाम था | 
२-- एतेन तदितरशाखवेदादिज्ञातृत्व॑ सूचितम्‌” (गुरुममेप्रकाशः)। 
३-- ,. .सावेभेामश्रीशाहजर्हा प्रसादाद्धिगतपंडितराजपद्वीकेन . .. ? 
( आसफविलास” का आरंभ ) । 
४-- दिल्ली वल्लभपाणिपल्लवतले नीत॑ नवीन वयः” ( भामिनी- 
विल्लास ) । 


[ १३ | 
तथा उसके पुत्र दाराशिकाह”* की छत्रच्छाया में ही व्यतीक 
हुआ ज्ञा । शाही जमाने के संस्कृत-पंडिताों में हम इन्हें 
परम भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि 'तख्तताऊस” श्र 
“ताजमहल” आदि परम-रम्य वस्तुओं के वनवानेवाले और बड़ी 
भारी शान-शाकत से रहनेवाले सावेमाम शाहजहाँ के उस 
शक्रोपम वेभव के भाग में इनका भी एक भाग था | 
'संग्राम-सार? श्रोर 'रस-रहस्य!रे आादि ग्रंथों के 

निर्माता, जयपुर-नरेश श्रीरामसिंहजी प्रथम के आश्रित, ब्रजभाषा 
के सुप्रसिद्ध कवि माथुर चतुर्वेदो श्रोकुलपति मिश्र, जो झागरे के 
रहनेवाले थे, इनके शिष्य थे ओ,्लौर इन पर उनकी श्रत्यंत श्रद्धा- 
भक्ति थी। इसके प्रमाण में हम सिग्राम-सार” से दो पद्म 
उद्धृत करते हैं। वे ये हैं-- 

शब्द-जाग में शेष, न्याय गोतम कनाद मुनि । 

सांख्य कपिल, अ्ररु व्यास ब्रह्मपथ, कर्मनु जेमिनि ॥ 

वेद श्रेग-जुत पढ़ें, शील-तप ऋषि वसिष्ठ सम । 

अल कार-रस-रूप अ्रष्टभाषा-कविता-कछ्षम ॥ 











१---“जगदाभरण” नामक ग्रंथ में दाराशिकाह का ही वर्णन हे । 
२--संग्राम-सार' वि० सं० १७३३ में बना था, यह म० म« 
श्रीगिरिधरशर्मा चतुवंदीजी के पिता कविवर श्री गोकुलचंद्र जी का 
कथन है । 
३---'रस-रहस्य” का समय तो कवि ने स्वयं ही लिखा हे--.'संवत्‌ 
सत्रह सी वरष ( अरु ) बींते सत्ताईस । कातिक बदी एकादशी बार 
बरनि वानीश |” ( रसरहस्य, भ्रष्टम-बृत्तांत, पद्यध २११ ») 


[ १४ | 
तेलंग वेलनाटीय द्विज जगन्नाथ तिरशूलघर । 
शाहिजहां दिल्‍लीश किय पंडितराज प्रसिद्ध धर ॥ 
उनके पग को ध्यान धघरि इृष्टदेव सम जानि। 
उक्ति-जुक्ति बहु भेद भरि ग्रंथहि कहीं बखानि ॥ 
--संग्रामसार, प्रथम परिच्छेद, पद्म ४-५ 
इसके अतिरिक्त 'रस-रहस्य” में जा उन्होंने काव्यलक्षण 
लिखा है, वह भी इन्हीं की शैली का है। काव्यप्रकाश 
तथा साहित्यदप॑ण के काव्यलक्षण प्रथक्‌ लिखे गए हैं तथा 
साहित्यदपेण के काव्यल्कक्षण का ते! खंडन भी किया गया है| 
 श्सरहस्य का फाव्यल्क्षण थों हे--- 


जग ते अद्भुत सुख-सदन शब्द रु अर्थ कवित्त । 
यह लक्षण मैंने किये समुक्ति ग्रंथ बहु चित्त ॥ 


पर मिश्रजी के इस पद्म से एवम उनके रचित समग्र रस- 
रहस्य से भी यह सिद्ध होता है कि जिस समय पंडितराज 
श्रोर सिश्रजी का समागम रहा, उस समय या ते पंडितराज 
रसगंगाधर लिख नहीं पाए थे, या इनका समागम ही स्वल्प 
रहा था; क्‍योंकि उस पुस्तक में केवल इस लक्षण फे अति- 
रिक्त जितनी बातें लिखी गई हैं, वे सब काव्यप्रकाश” से ली 
गई * हैं श्रोर इस लक्षण में भी शब्द और अर्थ देनें का काव्य 
माना गया है, जे कि 'रसगंगाधर” के लक्षण के विरुद्ध है । 

पंडितराज के एक दूसरे शिष्य का भी पता लगता दै। वे 
पंडितराज के सजातीय थे श्लौर उनका नाम नारायण भट्ट था। 


[ १४ | 

उनके विषय में उनके भतीजे हरिहरर भट्ट ने, जो महाविद्वान 
थे, स्वनिर्मित 'कुलप्रबंध' नामक काव्य में यों लिखा है कि--- 

लब्ध्वा विद्या निखिलाः पंडितराजाजगन्नाथात्‌ । 

नारायणस्तु देवादल्पायु:. स्वपुरीमगमत्‌ ॥ 
ग्रथोत्‌ पंडितराज जगन्नाथ से सब विद्याएं प्राप्त करके नारा- 
यण भट्ट ते, भाग्यवशात्‌, थेड़ी ही अवस्था में स्वर्ग को 
सिधार गए? | 

इस सबसे यह पता लगता है कि पंडितराज फे, संस्कृत 

श्रैर हिंदी दोनों भाषाओं के ज्ञाता, भ्रनेक अच्छे अच्छे 
विद्वान शिष्य थे । 


किंवदंतियाँ और समय 
पंडितराज के विषय में श्रनेक किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। 
कुछ ल्लोग कद्दते हें कि “जगन्नाथ पंडितराज ने तेलंग देश से 
जयपुर पझाकर वहाँ एक पाठशाल्ञा स्थापित की थी और वहां 
उन्होंने किसी काजी को, जो दिल्‍ली से आ्राया था, मुसलमानों 


के मजहब्री ग्रंथों का बहुत शीघ्र पढ़कर विवाद में हरा दिया 
था। वह काजी जब दिल्ली गया, ते उसने बादशाह के 





१०-नारायण भट्ट ओर हरिहर भट्ट के वंश में हस समय शुद्धाद् त- 
भूषण भट्ट श्रीरमानाथ शाख्रोजी ( बेबहे ) तथा साहित्याचाय्ये भरद्ट 
श्रीमथुरानाथ शारत्रीजी ( जयपुर ) आदि अनेक | भट्ट विद्यमान हैं ओर 
उनकी प्राप्त की हुईं जीविका को भोगते हैं । 


[ १६ |] 

खामने पंडितराज की विद्या-बुद्धि की बड़ी प्रशंशा की। बाद- 
शाह यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इन्हें ज्ञय- 
पुर से दिल्‍ली बुलाकर इनका बड़ा आदर-सत्कार किया । 
वहाँ ये महाशय किसी यवन-कन्या पर आसक्त हा गए और 
बादशाह की कृपा से इनका उसके ख्ाथ व्याह भी हो गया | 
इस तरह इन्होंने अपनी यावनावस्था बादशाह के आश्रय में 
में ही सुखपूवेक बिताई। जब ये बुड्ढे हुए तब काशी चले 
गए। पर वहाँ श्रप्पय दीक्षित आदि विद्वानों ने यह कहकर कि 
“यह ते। यवनी के संसग से दूषित है? इनका तिरस्कार किया और 
इन्हें जाति से निकाल दिया। तब ये गंगातट पर गए और सबसे 
ऊपर की सीढ़ी पर बेठकर उसी समय बनाए हुए अपने पद्यों से 
( जिनका संग्रह 'गंगालहरी” नामक पुस्तक में है ) लगे गंगाजी 
की स्तुति करने । फिर क्या था, भक्तवत्सला गंगाजी प्रसन्न हुई' 
झर प्रत्येक श्तोक पर एक एक सीढ़ी चढ़ती गई' श्रौर बावनवें 
पद्य के पढ़ने पर पंडितराज के पास आ पहुँची, एव उस यवन- 
कन्या सहित इन महाशय को भ्रपनी प्रेमपूणें गेदी में बिठा- 
कर स्नान करवा दिया | ईइष्या-द्रेष से कलुषित बेचारे काशी 
के पंडित पंडितराज फे इस प्रभाव को देखकर श्रत्यंत चकित 
हा। गए श,्रर फिर कुछ न बोक्ष सके /? 

दूसरे लोगों का यह भी कहना है कि--“जब ये महाशय 
दिल्ली-नरेंद्र शाहजहाँ के ऋपापात्र हो गए और उनकी कृपा 
से इन्हें अ्रच्छी संपत्ति प्राप्त दो गई, तब, जवानी के दिन ते 


[ ९७ |] 

थे ही, इनके विवेक का प्रकाश लुप्त हो गया श्रौर ये अंधे 
होकर किसी यवनयुवती पर आसक्त हो गए। पर थोड़े 
समय के बाद वह मर गई | बेचारे पंडितराज उप्तके विरह 
में बड़े घबड़ाए और दिल्‍ली छोड़कर काशी चले गए। पर 
वहाँ के पंडितों ने, जे पहले इनके आचरणों को सुन चुके 
थे, इनका अनादर किया और ये स्वयं भी पंडितों के तिरस्कार 
एवं प्रियतमा की विरहाप्नि से दुःखित हुए श्रौर कहीं चैन न 
पा सके । परिणाम यह हुआ कि अपनी बनाई हुईं गंगा- 
लहरी को पढ़ते हुए, जब बरसात में गंगा की बाढ़ आ रही 
थी तब, उसमें कूद पड़े और डूबकर मर गए |?! 

एक किंवदंती यह भी है कि--““जब ये वृद्ध होकर काशी 
में जा रहे थे, तब एक दिन प्रभात के समय, ठंडो ठंडी हवा 
में, पंडितराज श्रपनी उस यवनयुवती को बगल में लिए हुए, 
गंगातट पर, मुँह पर वस्त्र ओढ़े हुए सोए हुए थे और इनकी 
सफेद चोटो खटिया से नीचे लटक रही थी । इतने में शअध्पय 
दीक्षित वहाँ स्नान करने चले आए | उन्हें एक वृद्ध मनुष्य 
की यह दशा देखकर दुःख हुआ श्र कहने लगे कि 
“कि-निश्शंक शेषे, शेषे वयसि त्वमागते मयौ ।”” अर्थात्‌ महा- 





>ज+-+-++ नकल ++_+++++++___ 





की तहत त- हेौूेैे.एए++४5+-+त+ततततत............ 





१--ये दोनें किंवदंतियाँ काव्यमाला में प्रकाशित रसगंगाधर की 
भूमिका से ली गई हैं। वहाँ यवनी की आसक्ति के श्रनुमापक श्लेक 
भी लिखे हैं, पर उन्हें अश्लील समझकर हमने छोड़ दिया है और वे 
सवेत्न प्रसिद्ध भी हैं। 


ग्य 


[ ९८ | 


शय, मौत शञ्रा चुकी है, अरब इस शेष वय में क्‍यों निडर दोकर 
से। रहे हे! ? श्रब ता कुछ इंश्वर का स्मरण-भजन करो और 
अपने जीवन का सुधारों । पर, इस पद्य के सुनते ही पंडित- 
राज ने ज्योंही मुंह उघाड़कर उनकी तरफ देखा, त्योही 
पंडितराज का पहचानकर अप्पय दीक्षित ने इस पद्म का 
उत्तराधे यां पढ़ दिया कि “अथवा सुख शयोथा, निकटे 
जागत्ति जाहवी भवत:”” प्रर्थात्‌ श्रथवा आप सुख से सोते रहिए 
क्योंकि आपके पास में भगवती जाहबी जग रही हैं। बस, 
अ्रापकी फिकर उन्हें है, आप निडर रहिए" |?” 

यह भी कहा जाता है कि “पंडितराज जिस समय काशी 
में पढ़ते थे, उस समय जयपुर-नरेश मिरजा राजा जयसिंहजी 
काशीयात्रा करने गए थे। वहाँ की विद्वन्मंडली में इनकी 
प्रगल्भता देखकर वे बड़े प्रसन्‍न हुए ओर इन्हें झपने साथ 
जयपुर ले आए | साथ ले आने का कारण यह था कि शाही 
दरबार में राजपूत लोगों फे विषय में मुल्ला लोग यह कहा 
करते थे कि “आप लोग वास्तविक ज्ञत्रिय नहीं हैं; क्योंकि 
जब परशुरामजी ने प्रथ्वी का २१ बार नि:क्षत्रिय कर दिया, 
ते फिर आप लोगों के पूवेज बच कहाँ से सकते थे ९! दूखरे, 
यह भी कहा जाता था कि “अरबी भाषा संस्कृत-भाषा से 
प्राचीन है!। ये बातें पूर्वोक्त नरेश का बहुत खटका करती 
थीं। पंडितराज ने वादा किया था कि हम उन्हें निरुत्तर कर 





$-यह किंवदंती कुबलुयानंद (निर्णय सागर) की भूमिका में है। 





[ (डे | 
देंगे। जब वे उन्हें साथ ले झाए, तब पंडितराज ने कह्दा कि--- 
'पहल्ली बात का--अ्रथा त्‌ राजपूत लोगों के वास्तविक क्षत्रिय होने 
का--जवाब ते हम आ्राज ही दे सकते हें; पर दूसरी बात का-- 
अर्थात्‌ अरबी संस्कृत से प्राचीन है, इसका---जवाब तब दिया 
जा सकता है जब हम अरबी पढ़ लें। सो राजाजी ने उन्हें 
अरबी पढ़ने की अनुमति दी और उन्होंने कुछ दिन आगरे में रह- 
कर अरबी का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया । तदनंतर ये बादशाह 
के सामने उपस्थित किए गए । पूछने पर इन्होंने पहली बात 
का यह प्रत्युत्तर दिया कि--'निःक्षत्रिय होने का भ्रथे यदि यह 
लगाया जाता है कि एक भी ज्ञत्रिय नहीं बचा, तो फिर आप 
ही कहिए कि प्रथ्वी २१ बार केसे निःज्षत्रिय हुईं, क्योंकि 
क्षत्रियमात्र की समाप्ति तो एक ही बार में हो गई होगी। 
ओर यदि यह कहे कि कुछ बच रहते थे, तो जब २० बार 
बचते रहे ते ५१ वीं बार भी अवश्य ही कुछ बच रहे होंगे । 
बस, उन्हीं की संतान ये राजपूत लोग हैं !! और दूसरी बात 
के उत्तर के विषय में यों कहा जाता है कि अरबी भाषा में 
मुसल्लमानों की एक धर्मपुस्तक बताई जाती है, जिसका नाम 
“हृदीस' है। उसमें एक जगह यह लिखा है कि--ऐ 
मुसलमानो ! हिंदू लोग जिस तरह मानते हैं, उससे उल्लटा 
तुम्हें मानना चाहिए !!” सो पंडितराज ने कहा कि “बिना 
भाषा के ता कोई धर्म हो नहीं सकता, और आपका “हदीस!” 
इस बात को सूचना देता है कि उस वाक्य से पहले भी हिंदुओं 
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का कोई घमे था। श्रत: जब धर्म था ते भाषा प्रवश्यमेव थी 
श्र हिंदुओं की धामिक भाषा संस्कृत के भ्रतिरिक्त अन्य, कोई 
हो। नहीं सकती; इस कारण आपको मानना पड़ेगा कि संस्कृत 
ध्रबी से प्राचीन है ।! कहा जाता है कि इन तकाँ से बाद- 
शाह बहुत प्रसन्न हुआ और तब से शाही दरबार में इनका 
भारी दबदबा हो गया ।”? 

यह ते हुईं किवदंतियों की बात । अब समय का विचार 
कीजिए। इस्र विषय में श्रब तक लोगों ने मोटे तार पर यह 
से।च लिया है कि शाहजहाँ का राज्याभिषेक सन्‌ १६२८ 
.ई० में हुआ और सन्‌ १६४८ ३० में श्रोरंगजेब के द्वारा वह 
केद कर लिया गया तथा सन्‌ १६६६ ई० में मर गया । बस, 
यही पंडितराज का समय हे। अतएवं यह कहा जाता 
है कि अप्पय दीक्षित पंडितराज के समकालिक नहीं थे 
एवं उनके इनके कुछ विरोध नहीं था? इत्यादि । 

पर, इस विषय में हब कुछ नवीन प्रमाण भी प्राप्त हुए 
हैं, जिन पर विचार करना आवश्यक है। श्रप्पय दीक्षित का 
एक ग्रंथ 'सिद्धान्तलेशसंग्रह” नाम का है। उसके कुंभकाण- 
वाले संस्करण की भूमिका में विद्वान्‌ भूमिका-लेखक ने २-३ 
आोक ऐसे लिखे हैं कि जिनसे पंडितराज के समय फे त्रिषय 


१---यह कि वद ती महामहे।पाध्याय श्रीगिरिधर शर्माजी चतुवेदी के 
मुख से सुनी गई है, और श्रन्य किंवदंतियों की श्रपेक्षा कुछ प्रामाणिक 
प्रतीत होती है । 
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में कुछ सूक्ष्म विचार हो। सकता है श,्रौर पहली किंवदंती का 
कुछ अंश सिद्ध सा हो जाता है। उनमें से पहला जोक, 
जिसको उन्होंने काव्यप्रकाश की व्याख्या में नागेश भट्ट का 
लिखा हुआ बतलाया है, यह है-- 
ध्प्यद्द्वाविददुग्रहग्रहवशान्म्लिष्ट' गुरुद्रोहिणा 
यन्म्लेच्छेति वच्चाउविचिन्त्य सदसि प्रोढेअपि भद्दोजिना । 
तत्सत्यातितमेव घेयनिधिना यत्स व्यम्द्नात्कुच' 


निबेय्याउस्पय सनारमासवशयतक्नञम्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान ॥ 


अर्थात्‌ गवेयुक्त द्राविड़ ( अप्पय दीक्षित अथवा द्राविड़ 
लोगों ) के दुराग्रह रूपी भूत के आ्रावेश से गुरुद्रोही भद्टोजि 
दीक्षित ने भरी सभा में बिना साचे-समभे ( पंडितराज से ) 
अस्पष्टतटया जा 'म्लेच्छ”ः यह शब्द कह दिया था उसको 
घेयेनिधि पंडितराज ने सत्य कर दिखाया; क्योंकि इतने प्प्प- 
यादिक विद्वानों के विद्यमान रहते हुए, उन्हें विवश करके 
भट्टाजि दीक्षित की मनारमा ( सिद्धांतकामुदी की व्याख्या ) 
का कुचमदेन ( खंडन ) कर दिया । बात भी ठोक है, जब 
पंडितराज को म्लेच्छ ही बना दिया गया, ते वे म्लेच्छ कहने- 
वाले की मनारमा ( स्री ) का कुचमदन करके क्‍यों न उसे 
म्लेच्छता का चमत्कार दिखा देते । 

दूसरा श्लेक 'शब्दकीस्तुभशाणोत्तेजन! नामक पुस्तक का 

है। वह यों है-- 


अप्पय्यदुग्रद्वविचेत्तितचेतनानामायद्ुह्दमयमहं शमये5वलेपान्‌ । 
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अथात्‌ अप्पय दीक्षित के दुराग्रह से जिनकी बुद्धि 
मूच्छित हो गई है, उन गुरुद्रोहियों के गर्वो' का यह में 
शांतकर रहा हूँ | 
तीसरा ज्लोक बाल कवि का बनाया हुआ बताया जाता है, 
जिनका अप्पय दीक्षित के श्राता फे पोत्र नीक़्॒कंठ ने 'नल- 


चरित' नामक ग्रंथ में अ्रप्पय दीक्षित के समकालिक माना है | 
उन्होंने लिखा हे कि---- 


यष्टं विश्वजिता यता परिघरं सवे बुधा निजिता 
भद्दोजिप्रमुखा:, स पंडित जगन्नाथी5पि निस्तारितः । 
पूव 5घ, चरमे, द्विसप्ततितमस्या5बदुस्‍्य सद्विश्वजि-- 
द्याजी यश्व चिदुग्बरे स्वमभजज्ज्यातिः सतां पश्यताम्‌ ॥। 


अ्रथांत्‌ अ्प्पय दीक्षित ने अपनी आयु के ७२वें वर्ष के 
पूर्वांध में, विश्वजित्‌ यज्ञ करने के लिये, प्रथ्वो के चारों 
तरफ घूमते हुए भट्टोजि दीक्षित आदि सब विद्वानों का विजय 
किया ओर उस---सुप्रसिद्ध--पंडित जगन्नाथ का भी उद्धार कर 
दिया । फिर हूसी वे के उत्तराधे में विश्वजित्‌ यज्ञ किया 
शोर चिद्‌बरतक्षेत्र में सब सज्जनों के देखते हुए आत्मज्योति को 
प्राप्त हे। गए । 

अरब यहाँ विचार करने की बात यह है कि श्रप्पय दीक्षित 


पंडितराज के समकालिक दो सकते हैं, अथवा नहीं । 
हमारी समझ से समकालिक हो सकते हैं। कारण यह 
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है कि भट्टोजि दीक्षित के गुरु शेषश्रीकृष्द थे । श्रौर 
शेषवीरेश्वर शेषश्रोकृष्ण के पुत्र थे यह भी सिद्ध है । यही 
शेषवीरेश्वर पंडितराज के पिता पेरुभट्ट के एवं पंडितराज 
के गुरु हैं, जेसा कि पहले बताया जा चुका है। सो 
यह सिद्ध दो जाता है कि शेषवीरेश्वर और भट्रोजि दोच्षित 
समकालिक थे; क्योंकि एक शेषश्रीकृष्ण के पुत्र थे और 
दूसरे शिष्प। और बहुत संभव है कि शेषवीरेश्वर भट्टोजि 
दोक्षित से बड़े रहे हों। कारण, एक ते उन्होंने अपने 
विद्यमान रहते भी मनोर्मा का खंडन अपने त्र श्लोर 
शिष्य ( पंडितराज ) के द्वारा करवाया और अपने स्वयं 
पिता की पुस्तक के खंडन के प्रतिवाद में, कुछ भी न लिखा, 
जिसका रहस्य यही प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने से छोटों 
की प्रतिद्वंद्विता करना श्रनुचित समका हो। यह पझ्सं- 
भव भी नहों; क्योंकि प्राचीन पंडितें के शिष्य ता अति वृद्धा- 
वस्था तक--किंबहुना, देहावसान तक--हुआ करते थे श्रौर 
भ्राज-दिन भी ऐसा देखा जाता है। पर, इसमें कोई 
संदेह नहीं कि दोनों समकालिक थे । साथ ही पूर्वोद्धृत रछोकों 
से भी यह सिद्ध हो जाता है कि भट्टोजि दीक्षित और अप्पय 
दीक्षित समकालिक थे । तब, जब पंडितराज शेषवीरेश्वर से 








१---, .. ...शेषवंशावतंसानां श्रीकृष्णपंडितानां चिरायाचितयोः 
पादुकया: प्रसादादासादितशब्दानु शासनाः ... ...'. . ( 'मनेारमाकुच- 
मदेन” में भद्दोजि दीक्षित का विशेषण )। 

२--- मना रमाकुचमदेन”' का वही आरंभ का भाग । 
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पढ़ सकते थे, ते भट्टोजि दीक्षित श्रौर श्रप्पय दीक्षित भी उनके 
समय में रहे द्वों तो काई आाश्चये की बांत नहीं । 
पर, यहाँ एक और भी विचारणोय बात है, जिसने कि 
ध्रप्पप दीक्षित का जगन्नाथ के समकालिक मानने में ऐतिहा- 
सिकों को श्रांत कर दिया है। वह यह है कि पू्वोक्त नील- 
कंठ दीक्षित, जा अप्पय दीक्षित के आराता के पोत्र थे, अपने 
बनाए हुए 'नीक्षकंठविजय” नामक चंपू में लिखते हैं-- 
अष्टत्रिंशदुपस्क्ृतसप्तशताधिकचतुःसहस्र पु । 
कलिवधेषु गतेषु ग्थितः किल नीलकंठविजयो5यम ॥ 
. अर्थात्‌ वह 'नीलकंठविजय!ः कलियुग के ४७३८ वर्ष 
बीतने पर लिखा गया है। 
यह समय इंसवी सन्‌ १६३७ के लगभग होता है और 
उस समय शाहजहाँ का राजत्वकाल् था। सो यह सिद्ध 
किया जाता है कि यह नीलकंठ पंडितराज का समकालिक 
था, इस के दादा अप्पय दीक्षित नहीं । 
नीलकंठ ने खनिमभित '्यागराजस्तव” में यह लिखा है कि--- 
ये5तनता5नुजसू नुजमनुग्रहे णात्मतुल्यमहि मानम्‌ ॥। 
ध्रथात्‌ जिन ( अ्रप्पय दीक्षित ) ने अपने छोटे भाई के 
पीत्र ( मुझ ) को, अनुम्नह करके, अपने समान प्रभाववाल्ला 
बना दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि नीलकंठ ने अप्पय 
दीक्षित से अध्ययन किया था। पर उसी भूमिका में “्रह्म- 
विद्यापत्रिका' का हवाला देकर यह लिखा गया हे-- 
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'नीलकंठविजय” को कवि ने अ्रपनी आयु के तीसवें वर्ष में लिखा 
है श्रेरर कवि जिस समय बारह वर्ष का था, उसी समय सत्तर 
वषे के वृद्ध अप्पय दीक्षित ने उस पर अनुग्रह किया था। 
अत: अप्पय दीक्षित का जन्म सन्‌ १५५४० ३० होता है । 

ऊपर उद्धृत बाल कवि के श्लोक से यह सिद्ध होता है 
कि अप्पय दीक्षित का देहावसान ७२ वष की अवस्था में हुआ 
था। महामहोपाध्याय श्री गंगाधर शास्नीजो ने सिद्धांतलेश- 
संग्रह के काशीवाले संस्करण की भूमिका में एक पद्म स्वयं 
भ्रप्पय दीक्षित का भी उद्धत किया है। वह यों है--वयांसि 
मम सप्रतेरुपरि नेव भेगे स्प््हा न किचिदहमथेये शिवपदं दिदतक्षे 
परम्‌। अर्थात्‌ मेरी अवस्था इस समय ७० वर्ष से ऊपर है, अब 
मुझे विषय-भेग की अभिल्लापा नहीं रहो, अब ते। केवल केलास- 
वास की इच्छा है ।! इससे भी यही सिद्ध होता है कि उनका 
प्रयाण उपयुक्त श्लोक के वशणित समय में ही हुआ द्वोगा । सो 
ब्रह्मविद्यापत्रिका के अनुसार उनका मृत्युकाल १६२२ ई० सिद्ध 
होता है, जे शाहजहाँ के राजत्व काल से पहले है । 

पर यह बात पणशोतया निर्णीत नहीं कही जा सकती | 
क्योंकि यह मानना कि 'दीज्षितजों ने सत्तर वर्ष की पअ्रवस्था में 


बन कनतल>-.+०-०-नततन++ “++- 











१---“ब्रह्म विद्यापत्रिकाकारास्तु-- नी लकंठविजयश्च कविना ब्रिंशे 
वष प्राणायि । कविश्च द्वादुशवष एवं सप्ततिवयसा दीक्षितेना- 
सुग़हीतः । श्रतस्तेषामवतारकाल:ः कल्पाब्दः ४६५०, शकाब्दः १४७१, 
सन्‌ १९५० इत्युजादुहु:”” । ( सिद्धांतलेशभूमिका )। 
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१२ वर्ष के पात्र पर अनुप्रह किया था!, केवल किंवदं तीमूलक 
है, श्र पूर्वोक्त सिद्धांतलेशसंप्रह के भूमिका-लेखक भी इसके 
मानने में विप्रतिपन्न हैं। भश्रत: हमारी समभ में ते यह 
ध्राता है कि 'नीलकंठविजय” के लिखते समय दीक्षितजोी भी 
उपस्थित थे, और पोत्र की अवस्था उस समय ३० वर्ष की थी । 
नीलकंठ ने स्वयं भी भ्रप्पय दीक्षित की बंदना में वतैमान काल का 
प्रयोग किया है, श्रौर ७०-७२ वर्ष के दादा के ३० वर्ष का पौत्र 
होना कुछ असंभव भी नहीं । सो यह सिद्ध हो जाता है कि 
अ्प्पय दीक्षित भी शाहजहाँ के राजत्वकाल तक विद्यमान थे । 

अब यह विचार कीजिए कि पंडितराज दारा के विनाश 
श्रेर शाहजहाँ के कारावास तक दिल्लो में थे अथवा नहीं । 
यह कहा जा सकता है कि दारा के अभ्युदय ओर 
यैवन तक वे वहां थे, जेसा कि 'जगदाभरण” के प्रणयन 
से सिद्ध होता है । से यद्द तो उस दुघेटना के बहुत पुवेकाल 
में भी बन सकता है | कारण, प्रोरंगजेब के राज्यारोहण 
का वय चालीस वर्ष है, जो इतिहासप्रसिद्ध है। तब 
वह शाहजहां के राज्याराहय के समय दस व का सिद्ध 
होता है। और, दारा ते उससे क्गभग ६ वर्ष बड़ा द्वोना 
चाहिए; क्योंकि औरंगजेब से बड़ा शुजा श्रार उससे बड़ा 
दारा था। सो ३० सन्‌ १६३७ तक, जो “नीक्षकंठविजय' का 
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लेखनकाल है, दारा सत्ताईंस वर्ष के लगभग सिद्ध द्वोता है, 
जब कि उसका पूर्ण यावन कहा जा सकता है। अब, यदि 
हम पंडितराज को दारा के समवयस्क मान लें ते कोई अनुप- 
पत्ति न होगी; प्रत्युत यह सिद्ध हो सकता है कि समवयस्कों 
में प्रेति अधिक हुआ करती है, इस कारण समवयस्क ही रहे 
हैं।। और, यदि यह माना जाय कि दारा का उनके पास 
अ्रध्ययनादि , जो कि उसके हिंदूधर्म की अभिरुचि श्र संस्कृत- 
ज्ञान आदि ऐतिहासिक बृत्तों से विदित है, हुआ हो, ते अधिक 
वय भी हा सकता है । निदान यह सिद्ध हो जाता है कि 
पंडितराज श्रप्पय दोक्षित को वृद्धावस्था में अवश्य विद्यमान थे । 
हाँ, यह कहा जा सकता है कि अप्पय दीक्षित और भट्टोजि 
दीक्षित आदि वृद्ध रहे होंगे श्रार पंडितराज युवा । अतएब 
उस समय के उन कट्रर सामाजिक लोगों ने, बादशाही 
दरबार में रहने के कारण, इन पर संदेह करके इन्हें तिरस्कत 
किया हो ते कोई शआआाश्चये की बात नहीं | श्रप्पय दीक्षित 
द्राविड़ थे, भट्टोजि दीक्षित महाराष्ट्र श्रेर पंडितराज तैलंग; और 
अ्राज-दिन तक भी इन जातियां में परस्पर सहभोज होता है; 
अत: अप्पय दोक्षित श्रे।र भट्टोजि दीक्षित ने, जे उस समय वृद्ध 
थे, इनकी पंचायती में प्रधानता पाई हो। तो कोई प्संभव बात 
नहीं | शभ्रप्पय दोक्षित अतिम वय में कुछ समय काशी रहे भी 
थे और वहाँ के समाज में उनका श्रच्छा सम्मान था, यह भी 
उसी भूमिका से सिद्ध होता है। पंडितराज ने भी रस- 
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गंगाधर में अ्रप्पय दोक्षित के नाम के स्थान पर, कई जगह, 
'द्रविडशिरोमशिभि:” और 'द्रविडपुड्रवे:”ः शब्द लिखे हैं: जो 
कि इनके सरपंच होने की सूचना देते हैं । 

जब यह बात ठीक हो गई कि श्रप्पय दोक्षित और भट्टोजि 
दोक्षित इनके समय में थे, ते पृवोक्त श्लोकों के अथे को 
मिथ्या मानने में काईं विशेष उपपत्ति नहीं रह जाती । अब 
यह बात सामने आती है कि भट्टोजि दोज्षित ने इन्हें भरी सभा 
में 'म्लेच्छः क्यों कहा था । विचारने पर इसके दो कारण 
हे। सकते हैं--एक ते। यह कि यवन सम्राट के दरबार में 
रहने के कारण इन पर यवनों के संसर्ग का आजक्षेप किया 
गया हा, श्रेर दूसरा वही, जे सत्र प्रसिद्ध है कि 
इनका किसी यवनयुवती से संपर्क रहा हे!। पहले कारण 
में तो प्रमाण देने की कोई श्रावश्यकता ही नहीं, क्योंकि वे 
शाहजहाँ श्रोर दाराशिकाह के क्ृपापात्र थे यह निस्संदेह 
है। रही दूसरी बात, से। वह भी सवेधा असंभव ते नहीं है, 
क्योंकि दिल्‍लीश्वर के क्ृपापात्र अतएव सबेविध संपत्ति से 
संपन्न और तत्कालीन दिल्ली जैसे विज्ञासमय नगर के निवासी 
नवयुवक का, उन उनन्‍्मादक नवयावन के दिवसों ने, जो 
कंगालेों को भी पागल बना देते हैं, यदि किसी यवन विला- 
सिनी पर आसक्त होने के लिये विवश कर दिया हो और 
उन्होंने किसी यवनी का रख लिया हो ते आश्चये की क्या 
बात है। रही काव्यमालासंपादक की यह बात, कि यवन 
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युवती की शआ्लासक्ति को प्रमाणित करनेवाले श्लोक उनकी किसी 
पुश्तक में नहीं मिलते । से यह कोई ऐसी दुःसमांधेय बात नहीं 
है; क्योंकि सभी कवियों के सभी पद्म पुस्तकों में संग्रहीत नहीं 
होते, कुछ फुटकर भी रह जाते हैं। फिर पंडितराज जेसे विद्वान 
प्रपनी पुस्तक में उन उन्‍्मादक दिवसों फे लिखे हुए कुसंसर्ग- 
सूचक झ्ोका को संगृहीत करते यह भी अ्घटित ही है । 

अस्तु, कुछ भी हे । हम एक महा विद्वान का कलंकित 
करना नहीं चाहते; पर इतिहास की दृष्टि से हमार विचार में 
जा कुछ सत्य आया, उसे छिपाना भी डचित नहीं था। 
हाँ, इतना अवश्य सिद्ध है कि अप्पय दोक्षित और भट्टोजि दोक्षित 
पंडितराज के समय में वत्तेमान और जाति के सरपंच थे, और 
उनकी इन पर यवन-संसग का संदेह था, तथा इसी कारण इनका 
उनका मनेमालिन्य था । बाल्ञ कवि के श्लोक से यह भी सिद्ध 
है कि अप्पय दोक्षित की अंतिमावस्था में इनका निस्तार भी हो 
गया था। पर, इनका वर्षों' का ह्ंष इतने मात्र से स्वधा 
शुद्ध न हुआ और वह रसगंगाधर में फलक ही आता है | 

हाँ, दूसरी किंवदंती में जो यह कहा गया है कि वे डूब 
मरे! से स्वेधा मिथ्या है; क्योंकि रसगंगाधर गंगालहरी के 
बहुत पीछे बना है ओर इसमें स्थान स्थान पर उसके पद्म 
उद्धृत हैं। तीसरी किंवदंती भी मिथ्या प्रतीत होती है; क्योंकि 
ध्रप्पपय दीक्षित के सामने पंडितराज का वृद्ध होना किसी 
तरह सिद्ध नहीं होता । 
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स्वभावादि 
पंडितराज का स्वभाव उद्धत, अभिमानपूणे ओर महान्‌ से 
महान पुरुष के भी दोषों का सहसा उधाड़ देनेवाला था। 
नमूने के तार पर एक एक उदाहरण सुनिए । पहले उद्धतता 
का लीजिए। किसी कविं से उसके बनाए हुए पद्म सुनने के 
पहले आप कह रहे हैं कि-- 
निर्माणे यदि मामिकाउसि नितरामत्यंतपाकद् व- 
न्म्द्रीकामघुमाधुरीमद्परी हारोद्ुराणां गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादशां 
ना चेदष्कृतमात्मना क्ृतमिव स्वांताइहिमों कृथाः ! 
हे सखे ! यदि श्राप अत्यंत पक जाने के कारण टपकती 
हुई दाख और शहद की मधुरता के मद को दूर कर देने में 
तत्पर वचनों की रचना के गोतया ममंज्ञ हैं, तब ते श्रपनी 
कविता को मेरे से मनुष्यों के सामने बड़े मजे से कहते रहिए । 
पर यदि आपमें वह शक्ति न हा, तो, जिस तरह मनुष्य 
अपने किए हुए पाप का किसी के सामने प्रकट नहीं करता, उसी 
तरह आप भी अपनी कविता का अपने हृदय से बाहर न होने 
दोजिए। आप अपने उस अपराध को मन के मन में ही 
रखिए, कहीं ऐसा न है| कि जबान पर आ जाय । 
देखिए ते कैसी छउद्धतता है। कविता का अपराध ते 
बना ही दिया, केवल सजा देना बाकी रह गया। सो, 
शायद , वह बेचारा वेसे पद्य बेला ही न होगा, अन्यथा, अ्रधिक 
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नहों तो, एक्राध थप्पड़ का पुरस्कार ता अ्रवश्य ही प्राप्त 
हो जप॥्ता । 
ग्रब अभिमान की बात सुनिए । आप कहते हैं-- 
आमूलाद्तसाने्म लयवलूयितादा च कूलास्पयोधे- 
यांवन्‍तः सनति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशद्ठः वदन्‍्तु । 
सद्रीकामध्यनियन्मस्‌ एरसमरी माधुरी भाग्यभाजां 
वाचामाचायतायाः पदमनुभवितुं का5स्ति धन्यो मदन्यः ॥ 


सुमेरु पवेत की तरहटो से लेकर मलयाचल से घिर हुए 
समुद्रतट तक, जितने भी कविता करने में निपुण पुरुष हैं, वे 
निभय होकर कहें कि दाखों के अंदर से निकल्लनेवाली 
चिकनी रसधारा की मधुरता का भग्य जिन्हें प्राप्त है--अर्धात्‌ 
जिनकी कविता उसके समान मधुर है, उन वाणियां के आचाये 
पद का अनुभव करने के लिय मेरे अतिरिक्त कान पुरुष धन्य हो 
सकता है। इस विषय में ते में एक ही धन्य हूँ, दूसरे किसी 
की क्‍या मजाल हे कि वह इस पद को प्राप्त कर सके । 

देखिए ते आचायजी महाराज कितने अ्रभिमत्त हो गए 
हैं। आपने किसी दूसरे के धन्यवाद की भी तो श्रपेक्षा नहों 
रखी, उस रस्स को भी अपने आप ही पूरा कर लिया; क्योंकि 
शायद किसी अन्य का यह धन्यवाद देने का साभाग्य प्राप्त हो 
जाता ते आचायेजी का हऋृतज्ञता दिखाने के लिये उम्नके 
सामने थोड़ी देर ते आँखें नीची करनी पड़तीं ही । 

प्रच्छा, अब देषोद्घाटन की तरफ भी दृष्टि दोजिए । 
अ्रप्पय दोक्षितादि को ते छोाड़िए; क्योंकि उनके दोषे(द्धाटन 
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में ते आपने हद ही की है । पर श्राप ध्वनिकार श्रीआनंदवधे ना- 
चाये के परम भक्त हैं, समय समय पर आपने उनका बड़े आदर 
से स्मरण किया है; किंतु उस देषषदशिनी दृष्टि के पंजे से थे 
भी कैसे बच सकते थे ? एक जगह ( रूपकध्वनि के उदाहरण 
में ) चकर में आ ही गए। फिर क्या था, झट से लिख दिया 
आनंदवधेनाचार्यास्तु...! ओर 'तच्चिंत्यम! । 

आपके उदाहरणों में शाही जमाने की कक्षकक भी आ ही 
जाती है। उस समय कबूतरों के जोड़े पालने का बहुत प्रचार 
था, ओर अब भी यवतनें में इस बात का प्रचार है | सो आपने 
लज्ञा-भाव की ध्वनि के उदाहरण में लिख ही दिया-- 

निरुद्धय यान्‍्तीं तरसा कपाती कूजत्कपे।तस्य पुरो ददाने । 

मयि स्मिताद् वदनारविन्द' सा मन्दमन्द' नमयाम्बभूव ॥" 

उत्तर भारत में रहने पर भी श्राप पर दाक्षिणात्यता का 
प्रभाव ज्यों का त्यों था। देखिए ते भावशबलता का दृष्टांत 
किस तरह का दिया गया है--- 

नारिकेलजलक्षी रसिताकदलमिश्रण । 
विलक्षणो यथा स्वादे भावानां संहतो तथा ॥ 

अ्रधात्‌ जिस तरह नारियल के जल, दूध, मिश्री श्रार केलों 
के मिश्रण में विलक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह 
भावों के मिश्रण में भी होता है। क्या इस विल्नक्षण मिक्स्चर 
को दाक्षिणात्यों के सिवा काई पद्दचान सकता है ९ 


१--इसका श्रथे अ्रनुवाद में देख लीजिए । 
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इसी तरह अ्रन्यान्य बातें भी इस पुस्तक के पाठ से आपके 
हृदय ,में भ्रवतरित हो। सकेगी, हम अधिक उदाहरण देकर इस 
प्रकरण को विस्तृत नहों करना चाहते । 


धमे और अतिम वय 


आप वैष्णवधर्म के श्रनुयायो और भगवान्‌ श्रोकृष्णचंद्र 
तथा भगवती भागीरथी के परम भक्त थे; यह मंगलाचरण में 
लिखित और स्थान स्थान पर उदाह्नत फ्ोकों से सिद्ध है। पर 
शिव तथा देवी आदि की स्तुति करने में भी हिचकते नहों थे । 
श्रीमद्भागवत और वेदव्यास पर शआआपको श्रत्यंत श्रद्धा थी । 
भगवन्नामाच्चा रण में श्रापको बड़ा श्रानंद प्राप्त होता था। 
देखिए, आपने लिखा है कि-- 
मसद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीत॑ पयः 
स्वर्यातेन सधाउष्यंधायिं कतिधा रम्भाधरः खण्डितः । 
तत्त्व ब्रहि मदीय जीव भवता भूया भवबे अ्राम्यता 
कृष्णेत्यक्ष रयारय॑ मधुरिमोद्वारः क्चिल्लज्षितः ॥ 
हे मेरे जीवात्मन्‌ ! तूने अंगूर चरखें हैं, मिश्री अच्छी 
तरह खाई है और दूध ते खूब ही पिया है। इसके श्रति- 
रिक्त ( पहले जन्‍्में में कभी ) स्वग में जाने पर अम्रत भी 
पिया है ओऔर स्वर्गीय श्रप्सरा रंभा के श्रधर को भी खंडित 
.._ १--देखिए, 'रएस नव ही क्ये। हें! ग्रादि प्रकरण । 
२---ऋतुराज॑ भ्रमरहितं यदाहमाकरणेयामि, नियमेन । श्रारोह्ठति 
स्मृतिपथं तदेव भगवान्‌ मुनिर्व्यासः? ( स्मरणा््ंकार ) आदि | 
ग 


[ ३२४ | 

किया है। सोतू बता कि संसार में बार बार धूमते हुए 
तुने, 'ऋष्ण' इन दो अक्षरों में जो मचुरता का उभार है,. उसे 
भी कहीं देखा है ? ओह ! यह अपू्े माधुरी श्रौर कहीं 
कैसे प्राप्त हे! सकती है ! देखा भावोद्रेक | 

वास्तव में सरसहृदयों के लिये, भक्ति के श्तिरिक्त अन्य 
कोई, भगवद्माप्ति का सर्वोत्तम और सुंदर साधन है भी नहीं । 

अंतिम बय में पंडितराज काशी अथवा मथुरा में जा बसे 
थे और भगवत्सेवा करते रहते थे ।' 

निर्मित ग्रंथ 

९-अम तलहरी--इसमें यमुनाजी की स्तुति है 
यह काव्यमाला में मुद्रित हो चुकी है । 

२--अासफविलास --इसमें नवाब आसफखाँ का 
वर्णन है। काव्यमाला-संपादक ने लिखा है कि यह ग्रंथ हमें 
नहीं मिल सका, कुछ पंक्तियाँ ही मिली हैं । 

इ३--करुणा लह रो---इस में विष्णु की स्तुति है। यह 
काव्यमाला में मुद्वित हे। चुकी है | 

४--चिचमो मांसाखंडन--इस में रसगंगाधर में स्थान 
स्थान पर जो चित्रमीमांसा के अंशों का खंडन किया गया है, 

उसका संग्रह हे और काव्यमाला में छप चुका है | 

._ १--'भामिनी विलास! के शत में 'सम्प्रत्यच्धकशासनस्य नगरे तस्व 


पर चिन्य्यते! आर कुछ पुस्तकों में 'संप्रस्युज्कितवासन मधुपुरीमध्ये 
हरिः सेव्यते! लिखा हुआ हे । 


[ ३५ ै 

१-जगदाभरण--इसमें शाहजदहों क॑ पुत्र दारा- 
शिकोाह की प्रशंसा है। काव्यमाला के संपादक का कथन है 
कि प्राणाभरण में ओर इसमें इतना ही भेद है कि इसमें प्राशय- 
नारायण के नाम के स्थान पर दाराशिकाह का नाम हे | 

ई--पोम्षल ह री--इसका सुप्रसिद्ध नाम गंगालहरी 
है और यह अनेक जगह अनेक बार छप चुकी है । 

9 -प्राशाभरण--इस में नेपालनरेश प्राशनारायण का 
वर्णन है श्रार यह काव्य-माला में छप चुका है । 

८--भामिनो विलास--यह पण्डितराज के पद्मों का 
संप्रह है और अनेक बार छप चुका है । 

८--मने।रमाकुच मद न--यह सिद्धान्तकैमुदी की 
मनेरमा व्याख्या का खेडन है, पर इसका प्रचार नहीं है । 

२० -यमुनावणन--यह ग्रंथ गद्य में लिखा गया है, 
क्योंकि रसगंगाधर के उदाहरणों में इसके दे तीन गय्यांश उद्धृत 
किए गए हैं; पर मिलता नहीं । 

११९--लक्ष्मोलहरी--इसमें लक्ष्मीजी की स्तुति है 
श्रोर यह काव्यमाला अ!दि में छप चुकी है । 

१२--रसगंगाधर--यद्द आपके सामने प्रस्तुत है। 
पंडितराज का सचसे प्रोढ़ श्र मुख्य म्रंथ यही है; परंतु आज 
दिन तक न यह प्रा मिल्ष सका और न पूरा मिलने की 
ध्यव आशा है। 

कुछ लोगों का कथन है कि इनके अतिरिक्त 'शशिसेना?, 


[ र६ | 
'पंडितराजशतक' नामक दे ओर ग्रंथ भी पंडितराज फे बनाए 
हुए हैं; पर वे देखने में नहीं आते । 
अंतिम ग्रंथ 

काठ्यमाला-संपादक का कथन है कि--रसगंगाधर पंडित- 
राज का अंतिम अंथ महीं है, इसके बनाने के अनंतर भी वे 
जीवित रहे। इसका कारण वे यह बताते हैं क्रि पंडितराज 
ने इसके अनंतर 'चित्रमीमोसांडन”! लिखा है। पर, हमारी 
समझ में, यह हंतु यथेष्ट नहीं।. इसका कारण यह है कि 
“चित्रमीमांसाखंडन” कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, उसमें रसग्गंगाधर 
के वे अंश, जिनमें उस पुस्तक का खंडन श्राया है, ज्यों के त्यों 
संग्रहीत कर लिए गए हैं |. संगह का कारण यह प्रतीत द्वोता है 
कि उस समय आज-कल को तरह मुद्रण-कल्ता का प्रचार नहीं 
था, इस कारण किसी भी पंथ का दूर देशो तक प्रचार बहुत विलंब 
से होता था और पंडितराज को पअ्रप्पय दीक्षित के हिमायतियों 
को उनकी भूलें दिखा देने की बहुत आतुरता थी; वे चाहते थे 
कि लोगों पर जो अ्रप्पय दीक्षित का प्रभाव पड़ा हुआ है, वह 
मेरे सामने ही कम होा। जाय। सौर पूर्बोक्त संग्रह की अनेक 
प्रतियाँ, जो समग्र रसगंगाधर की श्रपेक्षा थोड़े समय और व्यय 
में हो सकती थीं श्रीर रसगंगाधघर की समाप्ति के पूर्व ही उन्त 
लोगों के हाथों में पहुँचाइ जा सकती थीं, लिखवाकर उन्होंने उन 
सब लोगों के पास भिजवा दीं श्रार श्रागे का ग्रंथू लिखते रहे । 


[ ३७ ] 

अन्यथा जो सब बातें रसगंगाधर में भरा गई थीं उनके प्रथक्‌ 
संग्रह की--श्रेर वह भो ऐसे संग्रह की कि जिसमें कुछ भो 
नवीनता नहीं हे--क्या आवश्यकता घी। ““चित्रमीमांखा- 
खंडन”” के आरंभ से यह श्लोक लिखा है-- 
सक्ष्मं विभाव्य मयका  समुदीरितानामप्पय्यदी ज्षितक्ृताविह दूषणानाम । 
निर्मत्सरो यदि समुद्धरणं विदद्धयात्तस्याहमुज्ज्वल्मतेश्चरणो वहामि ॥ 

श्रथोत्‌ इस भ्रप्पय दीक्षित की कृति ( चित्रमीमांस। ) में 
मैंने, सूचम विचार करके, जो कुछ दूषण दिखाए हैं, उनका 
यदि कोई निमेत्सर पुरुष उद्धार कर दे ते उस निमेलबुद्धि 
पुरुष के देनें पेरें का में अपने सिर पर रखूँगा। इससे 
भो इस संग्रह का फारण यही प्रतीत होता है | 

काव्यमाज्ञा-संपादक ने यह भी लिखा है कि इतना 
अनुमान किया जा सकता है कि पंडितराज ने अप्पय दीक्षित 
के ट्रेष से रसगंगाधर के द्वारा “चित्रमीमांसा' का अनुकरण 
करना प्रारंभ किया था, से उन्होंने भा अपने ग्रंथ का असमाप्त 
ही छोड़ दिया। पर यह बात बनती नहीं। कारण, यदि 
यह ग्रंथ चित्रमीमांसा के अनुऋरणा पर ही लिखा गया होता 
ते मीमांसा में तो काव्यलक्षण, रस, भाव, गुण आदि का 
कहीं निशान भी नहीं । फिर भल्ञा इस पुस्तक में इन सब 
विषयों के विवेचन की क्‍या श्रावश्यकता थी १ और यदि 
वैसा ही करना था--अ्रथात्‌ अधूरा ही छोड़ना था--ते। क्या 
पंडितराज भो चित्रमीमांसा की तरह ही, कोई श्लोक बनाकर 


[ रेप | 

अत में नहीं रख सकते थे, क्‍यों उत्तरालंकार के उदाहरण के 
तीन पादों पर ही ग्रंथ लटकता रह गया ९ 

दूसरे, इस बात को ते काव्यमाल्तला-संपादक भी मानते 
हैं कि पंडितराज रसगंगाधर के पाँच श्रानन बनाना चाहते थे, 
ध्रतएव उन्होंने इस पुस्तक के प्रकरणां का नाम आनन! 
रखा था; क्योंकि गंगाधर ( शिव ) के पाँच शब्रानन ( मुख ) 
होते हैं। फिर, चित्रमीमांसा का अनुकरण ते| भ्रधिक से अधिक 
अलंकारसमाप्ति तक हा सकता था, जो दूसरे आनन में समाप्त 
हो। जाता । यदि उसका अनुकरण ही करना था, ते वे क्यों 
अआ्रागे लिखना चाहते थे। तीसरे, रसगंगाधर के उद्देश्यों में 
भी यह बात नहीं है कि जिससे यह अनुमान किया जाय | 

अ्रत: हमारी तुच्छ बुद्धि के अनुसार तो यह मानना 
उचित है कि पंडितराज का अंतिम ग्रंथ रसगंगाघर ही है और 
इसकी समाप्ति के पूवे ही उनका देहावसान हो। गया था ! 

अन्य जगन्नाथ 

इसके श्रतिरिक्त एक ओर बात समभ लेने की हे । वह 
यह कि अंब तक संस्कृत भाषा में स्ंथ निर्माण करनेवाले 
अनेक जगन्नाथ पंडित हा गए हैं, सो उनके नाम हम यहाँ 
काव्यमाला की भूमिका से इसलिये उद्धत कर रहे हैं,कि कोई 
उनकी पुस्तकों का भी पंडितराज की पुस्तक न समझ ले । 

१--तंजेा रवासी जगनज्नाय--इहनके ग्रंथ अ्श्वधारी, 
रतिमन्मथ 'ओ,्रोर वसुमतीपरिणय हैं । 


[ रे | 


२--जयपुरनिवासी सम्राट जगन्नाथ--इनके प्रंथ 
रेखामणित, सिद्धांतसम्राट श्रौर सिद्धातकौस्तुभ हैं । 

३--जगन्नाथ तकपचानन--इनका अंथ विवाद- 
भंगा्गव है । 

४--जगन्नाथ मेथिल--इनका ग्रंथ श्ररंद्रचंद्रिक 
नाटक है । 

१--ओऔ निवास के पुत्र जगन्नाथ पंडित--इनका 
ग्रंथ अनंगविजय भाग है | 

६--जगन्नाथ मिश्र--इनका ग्रंथ सभातरंग है । 

--जगन्नाथ सरस्वतों--इनका प्रंथ अद्वेतामृत है। 

८--जगन्नाथ सरि-- इनका ग्रंथ समुदाय प्रकरण है । 

८--जअगन्नाथ--इनका ग्रंथ शरभगजविलास है| 

१०--नारायण देवज्ञ के पुत्र जगन्नाथ--इनका 
ग्रंथ ज्ञानविज्ञास है । 

१९--जगननाथ--इनका ग्रंथ भश्रनुभेगकल्पतरु है।' 


वेशाखवदि द्वितीया शनिवार 
सवत्‌ १६८६ 
७ एप्रिल सन्‌ १६२८ 


परुषात्तमशर्मा चतुवदी 
जयपुर । 


१--इस प्रकरण में जिन विद्वानों से साज्ञात्‌ श्रथवा उनके पुस्तकादि 
के द्वारा सहायता प्राप्त हुईं है, उनका, और विशेषतः काव्यमाला-संपा- 
दुक का, केखक हृदय से कृतज्ञ है । 


विषय-विवेचन 
काव्यलक्षण का विवेचन 
कवि और काव्य 

इस ग्रंथ को खंय॑ प्रंथकर्त्ता ने 'काव्यमीमांसा? कहा है, 
ओर सबसे पहले काव्य-लक्षण का ही विवेचन किया है; अतः 
यह सोचिए कि जिसकी मीमांसा इस ग्रंथ में की जा रही है 
ग्रेर जिसका लक्षण सबसे प्रथम लिखा गया है, वह काव्य 
क्या वस्तु है ? अर्थात काव्य शब्द का वास्तविक अधथे क्‍या 
है? और साथ ही यह भी सोचिए कि वह काव्य-ल्क्षण 
ध्रब॒ तक किन किन विवेचकां की टक्करें खाकर किस किस रूप 
में परिणत हो चुका हे । 

'काव्य' शब्द का अथे, व्याकरण की रीति से, 'कवि- 
की कृति! होता है, श्रथात्‌ कवि जो काये करता है, उसे 
'काव्य' कहा जाता है । तब यह समभने की आवश्यकता 
होती है कि कवि शब्द का श्रथे क्या है, श्रेर वह क्या काये 
करता है। व्याकरण के अनुसार कवि शब्द का शप्रथे 





_१--मननतरितीर्ण विद्यार्णवे। जगन्नाथपंडितनरेद्रः। रसगेगाधर- 
नाञ्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम ।--प्रथमानन, ७ 'छोक । 
२--गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कमेणि च! इत्ति कमेणि ष्यज_। 
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किसी विषय का कहनेवाला प्रथवा प्रतिपादन करनेवाला 
होता है श्रेर काोषकार उसे पंडित शब्द का पर्याय- 
वाची मानते हैं। श्रतः व्याकरण और कोष दोनों, प्रथवा 
यों कहिए कि योग और रूढ़ि दोनों, की दृष्टि से एक साथ 
विचार करने पर इस शब्द का अथे “किसी विषय का 
प्रतिपादन करनेवाला विद्वान! होता हे । इसी बात को सीधे 
शब्दों में यों कह सकते हैं कि कवि उस जानकार का नाम है, 
जा अपनी जानी हुई बातें का प्रतिपादन कर सके । 

शुरू शुरू में यह शब्द इसी श्रथे में व्यवह्वत होता था। 
प्रतएव सर्वेज्ञ और, वेदों के द्वारा, सब पदार्थों का सूक्ष्म रूप 
पे प्रतिपादन करनेवाले जगदीश्रर के लिये वेदों में इस शब्द का 
प्रयोग हुआ है---.' कविमेनीषी परिभू: खयंभू:”” ( शुक्षयजुः- 
संहिता अ० ४० म० ८)। इसी प्रकार बेद्दें के सवे-प्रथम 
विद्वान और प्रकाशयिता ब्रह्मा का भी पुराणों में “अआदिकवि'”! 
कट्दा गया है--“'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये”? ( श्रीमद्भाग- 
वत १-१-१ )। जिस तरह वैदिक वाणी के प्रथम-प्रकाशक 
ब्रह्मा को यह पदवी प्राप्त हुईं, उसी प्रकार लौकिक वाणी में 
सर्वेप्रथम वरशयिता महर्षि वाल्मीकि भी “अआरदिकवि” की 
पदवी से विभूषित किए गए। उनके शअनंतर महाभारत जैसे 
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१-- कुरू-शब्दे! कवते इति कविः; 'कबृ वर्ण! इस्यनेन तु नेदं सिध्यति 
तस्य पवर्गीयोपधत्वात्‌ । 
२---संख्यावा न्‌ पंडित: कविः, इत्यमरः । 
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मद्दोपाख्यान श्रोर भ्रष्टादश महापुराणों के प्रणंता महामुनि 
कृष्ण ट्रैपायन ( वेदव्यास ) “कवि”? पदवी के अधिकारी हुए। 
इसी तरह पुराणों के समय तक श्रन्यान्य विद्वान वरणेयिताओं 
का, चाहे उनकी रचनाश्रों में सौंदय अधिक मात्रा में हे।ता या 
न होता, कवि कहा जाता था; जैसे राजनीति श्रादि के लेखक 
शुक्राचाये आदि का । कवि शब्द का वह व्यापक अ्रथ, जिसके 
द्वारा प्रत्येक वणेयिता को कवि कटद्दा जा सकता था, पुराणों के 
समय तक प्रचलित था। यह बात अग्निपुराण के काव्यलक्षण 
से स्पष्ट हो जाती है, जिसका वर्णन अभी किया जायगा । 

परन्तु पीछे से यह शब्द उन विद्वानों के लिये व्यवहृत 
होने लगा, जे सोंदयेपूण्ण विषय का सॉंदयेपूर्ण बणेन करते थे 
धार जिनके वर्णन का सुनकर मनुष्य मुग्ध हो जाते थे। 
अतएव व्यास और वाल्मीकि का कवि मान लेने पर भी, 
किसी ने, मनु, याज्षवल्कय अथवा पराशर जेसे विद्वानों को, 
यद्यपि उन्होंने भी छंदोबद्ध अंथ लिखे हैं, कवि नहों कहा । 
काव्यलक्षण में अ्रनेक परिवर्तन होते होते भी, शाल््रोय दृष्टि से, 
यह शब्द आज दिन भी प्राय: इसी अथे में व्यवह्त होता है। 

अच्छा, यह ते हुई कवि की बात। अब यह समभिए 
कि उस्रका काये क्‍या है। उसका कारये, कवि शब्द के 
साधारण अथवा प्रारभिक श्रथे के अ्रनुसार 'किसी विषय का 
प्रतिपादन”ः श्रोर विशेष श्रथवा श्राधुनिक श्रथे के अनुसार 
“किसी सॉंदयेपूणें विषय का सोॉदियेपूणे वशेन! है। प्रति- 
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पादन अथवा वर्णन शब्दों- के रूप में होता है, श्रतः यह 
सममभ्ना भी कठिन नहीं कि वह शब्द ही कवि का काये है। 
तब इससे यह निष्क्षे निकत्नता है कि प्रारंभ में किसी विषय 
के प्रतिपादन करनेवाले शब्दों को काव्य कहा जाता था । 

अब आप देखिए कि काव्य का यह साधारण लक्षण किन 
किन विवेचकों की कैसी केसी विचारधाराओं में प्रवाहित हुआ। 
श्रौर अनेक टकरें खाकर श्राज वह किस रूप में है । 


अग्निपराण ( समय अनिश्चित ) 


सबसे प्रथम कांव्यलक्षण' प्राप्य ग्रंथों में से अग्निपुराण 
में मिलता है। वहाँ लिखा है-- 
संक्षेपाद्‌ वाक्यमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
मम लक हक अल जम 
अध्थात्‌ संक्षेप से जो वाक्य होता हे, उसका नाम काव्य 
है। ओर संक्षेप से वाक्य का अ्रथे यह है कि जिस अ्रथे 
का कहना चाहते हैं, वह जितने से कहा जा सकता है, उससे 
न अधिक पर न न्‍्यून, इस तरह की पदावली काव्य है। 





५--यद्यपि शब्दों की योजना कवि का काय्ये हे, तथापि जिस 
तरइ कम्हार का काम घड़े का निर्माण हो जाने पर भी घड़ा 
माना जाता है, उसी तरह शब्द भी कवि का काय्य कहलाता 
हे। तात्पय्थ यह कि यहाँ कम॑ शब्द से की जानेवाली चीज ली गईं 
है, करना नहीं और यह बात शाखसिद्ध एवं विद्वत्संपत है। 
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इसका स्पष्ट श्रथे यह है कि “काठय उस पदावल्ली को कहते हैं, 
जिसमें, जे कुछ हम कहना चाहते हैं, वह घोड़े में पूर्णतया 
कह दिया जाय; न ते व्यथे का विस्तार हो श्रोर न यही हे! 
कि जो बात कद्द रहे हैं, वही साफ साफ न कही जा सके | 
दंटी ( छठी शताब्दी, अनुमित ) 

'क्ाव्यादशे! कार आचाये 'दंडो? का भी, जिनको कि 
प्राचोन आचार्य्यो में माना जाता हे, प्राय: यही काव्य-लक्षण 
है। उन्होंने अप्रिपुराण के लक्षण में से संक्षेपाद वाक्यम्‌? इस 
भाग को निकालकर कंवल्न उसकी व्याख्या का ही स्वीकार 
किया है; पर दोनों में मंद कुछ भी नहीं है। वे कहते हें--- 
“शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्छिन्ना पदावली |?” 

रुद्रट ( वामन' से पूर्व ) 

इनके बाद श्रालंकारिक-शिरोमणि रुद्रर का समय आता 
है। उन्होंने भ्रथवा उनके पृवेवर्तती किसी आचाये ने, अपनी 
सूक्ष्म दृष्टि से, एक गद्दरी बात सोचो है। वह यों है-- 

हम पहले कह आए हैं कि काव्य शब्द का वास्तविक 
अथे कवि की कृति है। शअभ्रब सोचिए कि कवि जिस तरह 


१--यद्यपि रुद्ृट का समय पूर्णतया निश्चित नहीं हो सका हें; 
तथापि श्रलंकारसर्षस्वकार ने, जो कि काव्यप्रंकाशकलार से प्राचीन हैं, 
उन्हें वामन से प्राक्तन आ्राचायों' में समझा हे, से; हमने भी वही समय 
स्वीक्त किया है । 
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शब्दों का ढंग से जोड़कर पद्यादिक के रूप में परिणत करता है, 
उसी तरह वह जिन अर्थों का वर्णन करता है, उनको भी 
आवश्यकतानुसार नए साँचे में ढाल देता है। यही क्‍यों, 
यदि यथाथे में सेच्चें तो यह कहा जा सकता है कि कवि के 
वर्णन किए जानेवाले पदाथे उसी के होते हैं, बे ईश्वरीय सृष्टि 
के वास्तविक पदार्थों से प्रथक्‌ एवं कंवल कविकल्पनाप्रसूत होते 
हैं। सच पृछिए ते ऐतिहासिक सीता-शकुंतला से भवभूति 
और कालिदास की सीता-शकुंतला निराली हैं। इसी 
प्रकार कालिदास का हिमालय और श्रीहरष का चंद्र भी लाकिक 
हिमालय और चंद्र से विलक्षण हैं। थेड़ा और सेचिए; 
सीता-शकुंतला श्रादि का तो इतिहास से कुछ संबंध भी 
है; पर भवभूति के “मालतीमाघव” का लीजिए, वह नाटक 
नहीं प्रकरण है; ओर यह सिद्ध है कि प्रकरण का कथानक 
कल्पित होता है। अब बताइए, उसमें जिन मालती, माधव 
तथा भ्रन्यान्य पात्रों का वणन है, उन्हें किसने उत्पन्न किया ? 
विवश द्वोकर यही कहना पड़ेगा-कवि ने। बस ते 
इसी बात को अन्यत्र भी लगाइए श्रौर समभ्ििए कि कवि के 
वर्गनीय भ्रथे मानस द्वोते हैं, वास्तविक नहीं; अत: शब्दों की 
तरह वे भी कवि की कृति ही हैं। श्रतएव श्रग्निपुराण के ही 
शब्दों का लेकर ध्वन्यालोक में लिखा है-- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापत्ति: । 
यथास्मे रोचते विश्व' तथेदं परिवत्त ते ॥ 
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अथात्‌ काव्यरूपी जे अनंत जगत्‌ है, उसमें कवि ही 
प्रजापति है--उस जगत्‌ का सृष्टिकरत्तां वहो है; उसे जिस 
तरह का संसार पसंद द्वोता है, इस जगत्‌ को उसी प्रकार 
बदल जाना पड़ता है। 

झब तक जो फेवल' शब्द ( पदावल्ली ) का काव्य कहा 
जाता था, वह उन्हें न जँचा औ्रौर उन्होंने उसके साथ अथे को 
भी जोड़ दिया । उन्होंने कहा--' ननु शब्दार्थों काव्यम्‌ ।”” 
तात्पये यह कि रुद्रट के, अथवा रुद्रट और दंडी के मध्य के, 
समय में पदावल्ली श्रार उससे वशेन किए जानेवाले श्रथे देनों 
की काव्य कहा जाने लगा | 


वामन ( नवम शताब्दी के पूववाध से पहले ) 

इनके अ्रनंतर सुप्रसि ६ आलंकारिक वामन का समय आता 
है। यद्यपि सॉंदयेयुक्त वणेन का काव्य मानना अर्निपुराण 
के समय से ही प्रचलित दे गया है; यह बात उसके लक्षण 
से पू्णेतया सिद्ध न होने पर भी विवेचन से सिद्ध है; तथापि 
वामन के समय से काव्य में सौंदये का प्राधान्य समझता जाने 
त्गा । यह बात उनके अलंकार-सूत्रों से स्पष्ट हो जाती है। वे 
कहते हें--.काव्यं ग्राद्ममलंकारात्‌”” श्र “सेदयेमलंकार:”!; 
जिसका तात्पये यह है कि काव्य का ग्रहण करना डचित है; 
क्येंकि उसमें सुंदरता होती है । 


की अल आम ++क्‍-ल3++++>+त+-++ «* २. --+न--ब न ननान+>-ऊ-++ वलल्‍कनने कलकन० 





१---'स्रष्टा प्रजापतिवंधा इत्यमरः । 
२--“पृष्टप्रतिवाक्ये ननुः” इति तट्टीकाकतु नेमिसाधेोहद्यम । 
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यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि वामन के समय में 
काव्य की सुंदरता को कारण गुणों और अलंकारों को माना 
जाता था। उन्‍होंने लिखा हो है---“'सः देषगुणालंकारहाना- 
दानाभ्याम्‌??; अथात्‌ वह सोंदये दोषें के छोड़ देने और गुणों 
तथा अल्लंकारों के ग्रहण करने से होता है । श्रतएव बे पूर्वोत्त 
सूत्रों की स्वनिमित वृत्ति में 'काव्यल्नक्षण” के विषय में कहते 
हैं-- काव्यशब्दे। (यं गुणालंकारसंस्कृतयो: शब्दाथयोवेत्तते?; 
अ्रथांत्‌ जिन शब्दों और श्र्थो" में काव्य की पुट लगी हे।, वे 
काव्य कहलाते हैं । 

पर, उनके ग्रंथ से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि शब्द 
श्रैर अथे के साथ 'गुणों श्र अलंकारों से युक्त” विशेषण उनकी 
अ्रभिनव ही सृष्टि है; क्योंकि वे उसी के साथ लिखते हैं कि 
“भक्तया तु शब्दाथेमात्रवचनो गृह्मयते! । इसका तात्पये यह 
होता है कि, अभ्रब तक जो 'केवल शब्द और अथे” को काव्य 
कहा गया है, वह काव्य स्वरूप का वास्तविक विवेचन न होने के 
कारण कहा गया है, और अब वह रूढ़ हे। गया है; पर उसे 
काव्य शब्द का मुख्य अथे नहों, किंतु लाक्षणिक अथे समभना 
चाहिए। से वामन के सिद्धांत के अनुसार काव्य शब्द का 
ध्रथे गुणों श्र अल्लंकारों से युक्त शब्द और प्थे? हुश्रा । 

आनंदवधनाचार्य / नवम शताब्दी का उत्तराध ) 

इनके भ्रनंतर भावी व्यंग्यविवेचना के प्रथम प्रवत्तेक ध्वनि- 
मर्मज्ञ श्री आनंदव्धनाचाये ने काव्यलक्षण के स्पष्ट रूप में ते 
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नहीं लिखा है; पर यह अवश्य स्वीकार किया है कि काव्य का 
शरीर' शब्द और श्रथ है। वे एक प्रसद्ग में कहते हैं कि 
“शब्दाथशरीरं तावत्‌ काव्यम |?” 
भाज ( ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तराघ ) 

इनके बाद संस्कृत-साहित्य फे सुप्रसिद्ध प्रेमी धाराधराधी- 
श्वर महाराज भाज का नंबर आता है। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कोई 'काव्यलक्षण' नहीं लिखा है; तथापि उनके “निर्दोष॑ 
गुणवत्‌ काव्यमलंकारैरलंकतम्‌ । रसान्वितं कवि: कुबेन्‌ कीत्ति 
प्रोति च विंदति ।!! इस सरखस्वतीकंठाभरणस्थ पद्म से यह 
सिद्ध होता है कि वे भी शब्द और अथे दे।नां को ही 
काव्य मानते हैं। क्‍योंकि एक तो उन्होंने जो काव्य को 
'रसान्वितम्‌! विशेषण दिया है, वह अथे का काव्य माने बिना 
ठोक ठीक नहीं घट सकता; क्‍्यांकि रस का साक्षात्‌ पश्रन्वय 
केवल शब्दों से नहीं हा। सकता | दूसरे अलंकारे:? से भी 
उन्ददें शब्दालंकार श्रार अधेलंकार देानां अभीष्ट हैं; से अथे 
का काव्य माने बिना अथोलंकार अलंकृत किसे करेंगे ? 

मम्मट ( बारहवीं शताब्दी ) 

अब आगे चलिए। श्रागे आलंकारिक जगत्‌ के देदी- 

प्यमान रत्न महामति मम्मटाचाये का स्थान है । उन्होंने वामन 





ब्न्न पर -+-+>+ज>- 





१--वामनाचाय झलकीकर न काव्यप्रकाश की भूमिका में जो यह 
लिखा हे--““निर्दोष॑ गुणार्ंकाररसवद्‌ वाक्य काव्यमिति भाजमतम”” 
से प्रतीत होता है कि पुरःस्फूत्तिक है । 


घ 
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के मत का अपनी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा । वामन का 
'गुणसहित” कहना ते! उनकी समझ में आया; पर अलंकारों 
पर उतना जोर देना उन्हें न जैंचा । बात भो ठीक है; काव्य 
में अ्रलंकारों का अनिवाये होना सवेधा आवश्यक भी नहीं है । 
से। उन्होंने कहा कि “सब जगह अलंकार रहें; पर यदि कहीं 
वे स्पष्ट न भी रहें; तथापि देषरहित ओर गुणसहित शब्द 
गौर अथे का काव्य कहा जाना चाहिए!” | 


वाग्भट ( बारहवीं शताब्दी, मम्मट के पीछे ) 

पर, पीछे के विद्वानों का ध्यान, ध्वनिकार के सिद्धांतों 
का भ्रच्छा प्रचार हो जाने के कारण, काव्य के जोवन रस की 
ओ्रेर गया। वाग्मभट ने देखा, वामन गुणों श्रौर अलंकारों 
सहित शब्द और अथ को काव्य, ओर “रीति! को काव्य 
का श्रात्मा मानते हैं, श्रेर काव्यप्रकाशकार देषरहित श्रोर 
गुणसहित शब्द और अथे का काव्य कहते हैं; तथा रस 
का काव्य का आत्मा कहते हैं; तो लाओ हम इन सभी 
का लिख डालें। इसलिये उन्होंने “गुण, अलंकार रीति 
ग्रर रससहित तथा देषरहित शब्द और ध्रथे””! का काव्य 
कहना शुरू किया | 


पीयूपवष ( बारहवीं शताब्दी का उत्तराध ) 


इधर पीयूषवष ( चंद्रालाककार जयदेव ) तो और भी 
बढ़े। वे तो देषरहित एवं लक्षण, रीति, गुण, श्रलंकार, 
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रस ओर वृत्ति--इन सबसे सहित वाणी को काव्य कहने लगे | 
अधथाक्‌ अब तक जा कुछ उत्कषोधायक, जीवनदायक अथवा 
शोभाविधायक धमं उन्हें दिखाई पड़े, उन्होंने उन सबको वाक्य 
के साथ में लगाकर एक लंबा ज्क्षण बना डाजल्ला। पर, यह 
बात एक प्रकार से मानी हुई ही है कि उनका लक्षण-निर्माण 
सरल श्रौर हृदयड्रम होने पर भी उतना विवेचनापुृणं नहीं 
है। वही बात यहाँ भी हुई है | 
विश्वनाथ ( चादहवीं शताब्दी ) 

विक्रम की चोदहवीं शताब्दी से काव्यलक्षण का रुख फिर 
से बदला ओ।र उसकी लंबाई का कम करने का यत्र होने त्तवगा। । 
जहाँ तक हम समभते हैं, सबसे पहले, सुप्रसिद्ध निबंध 
'साहित्यदपण' के रचयिता महापात्र विश्वनाथ ने उसे कम किया 
ओर कहा कि “जिसकी जीवनज्योति रस-भाव आदि हैं. जा 
इन्हों के द्वारा चमत्कारी होता है, उस वाक्य का नाम 
'काव्यः है!। उनका अभिप्राय यह हे कि वाक्य में चाहे 
अलंकार आदि कोई उत्कष्रोाधायक वस्तु न हो और दोष भी 
हों, तथापि यदि उससे रस, भाव और उनके आभासों की 
अभिव्यक्ति द्वोती हो, ते। उसे काव्य कहा जा सकता है । 

यह बात कुछ नवीन नहीं, बहुत पुरानी है। शीोद्धो- 
दनि नामक एक आचाये ने इस बात को बहुत पहले ही लिख 
दिया था, महापात्रजी ने प्रायः उसी का उठाकर लिख दिया 
है। यह बात केशव मिश्र के अलंकारशेखर' से स्पष्ट हे 
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जाती है। वे कहते हैं--अलंकारसूत्र-कार भगवान शौद्धो- 
दनि ने काव्य का खरूप यों लिखा हे--''काव्यं रसादि- 
मद्गाक्य॑ श्रवं सुखविशेषकृत्‌ ।”” अर्थात्‌ जिस वाक्य में रस आदि 
हों, उसे “काव्य! कहा जाता है। 'रस आदि? में जे! आदि! 
शब्द है, उससे उन्होंने ( केशव मिश्र ) अलंकार का ग्रहण किया 
है श्रेर कहते हैं कि रस श्रथवा अलंकार दोनों में से एक के 
होने पर वाक्य का काव्य कहा जा सकता है। पर साहित्य- 
दपेणकार का अलंकारमात्र के होने पर काव्य मानना अभीष्ट 
नहीं; श्रत: उन्होंने आदि शब्द को उड़ा दिया और केवत्त 
“रस” शब्द लिखकर उससे रस भाव-श्रादि आस्वादनीय व्यंग्यों 
का ग्रहण कर लिया है । 


गेविंद ठकक्‍्कुर (सेलहवीं शताब्दी का उत्तराध , अनुमित ) 

तदनंतर 'काव्यप्रकाश” के ममंज्ञ 'काव्यप्रदीप'-कार 
श्रीगोविंद कर का समय आता है। उन्होंने 'काव्यप्रकाश? 
के लक्षण का विवेचन करते हुए यह लिखा है कि--काव्य- 
प्रकाशकार का रस-रहित होने पर ओर अलंकार के स्पष्ट न 
ह।ने पर भी शब्द और अथे को काठ्य मानना अभीष्ट है। 
पर यह उचित नहीं । क्योंकि जहाँ रस न होगा और अलं- 


१--ये यद्यपि व्याख्याकार हैं, तथापि हम इन्हें ग्राचायों में मानते 
हैं और हमें विश्वास है कि प्रदीप” के ममज्ञों को इसमें विप्रतिपत्ति 
नहीं हो! सकती । 
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कार भी स्पष्ट न होगा, तो बताइए, वहाँ चमत्कार किसका 
होगा,? श्रौर काव्य में चमत्कार ही असली चीज है, 
यदि वही न रहा, ते उसे काठ्य कहा ही कैसे जायगा ? 
अतः यह मानना चाहिए कि जहाँ, रस हो, वहां यदि 
अलंकार स्पष्ट न हो, तथापि शब्द और अथे का काव्य कहा 
जा सकता है; पर जहाँ रस न हो वहाँ श्रलंकार का होना 
आवश्यक है। से रस ओ.,्लर अलंकार--इन दोनों में से 
किसी एक से भी युक्त शब्द श्रार अथे को काव्य कहा जाना 
चाहिए। इनका यह लक्षण प्राय: केशव मिश्र के लक्षण से 
मिल जाता है । 


पंडितराज ( सत्रहवीं शताब्दी ) 

इनके अनंतर अनुपादय ग्रंथ के निर्माता मामिक ताकिक 
श्रीपंडितराज का समय है । उन्होंने इस विषय में जे मार्मिक 
विवेचन किया है, वह ते आपके सामने है श्रार उस पर जो 
इस श्रकिच्चित्कर की टिप्पणी है, वह भी झ्रापके सम्मुख है। 
श्रत: इस विषय में अधिक लिखकर हम शझापक्रा समय व्यथे 
नष्ट नहीं करना चाहत | द 

उपसंहार 

जहाँ तक हमारा ज्ञान है, हम कह सकते हें कि पंडित- 
राज के अनंतर इस विषय का मामिक विवेचन किसी ने 
नहीं किया। शभ्रतएव इसी लक्षण का अंतिम समझकर 
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हम पृवेक्त लक्षणों का सिंहावलेकन करते हुए इस विषय 
की समाप्त करते हैं-- 

यह कहद्दा जा चुका है कि वेदादिक के समय में किसी 
भी अथे के वणेन! को काव्य कहा जाता था। उसके 
अन्तर, पुराणों के समय में, लक्षण के प्राय: प्राचोन रूप 
में रहने पर भी कविकल्पित सुंदर अथे के सॉंदयेयुक्त 
वर्णन! को काव्य माना जाता था। यह बात अग्निपुराण 
के पाठ से पूणेतया सिद्ध हो जाती है; क्योंकि उसके लक्षण 
में सेंदय पर उतना जार न दिया जाने पर भी, पदार्थों के 
वन के लिये जिस सोंदय का संपादन अपंक्षित है, उसका 
“उसमें विस्तृत विवेचन किया गया है। यह मत संभवतः 
दंडी तक चलता रहा | 

तदनंतर रुद्रट, अथवा उनके (वंवर्त्ती किसी श्आाचाये, के 
समय से सुंदर अथे ओर उसके सोंदयेयुक्त वणेन! का नाम 


१-- अग्निपुराण? में ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी प्रबंध ( आख्या- 
यिका थ्रादि ) के अनुरूप बना लेने की अनुमति हे। ओर थोड़ा भी 
फेर-फार होने पर ऐतिहासिकता नष्ट हो जाती है; क्‍योंकि इतिहास में 
कल्पना का किंचित्‌ भी स्थान नहीं। श्रतः हमने अर्थ का 'कवि- 
कल्पित' पघिशेषण रहूगाया हे। इसी--अ्रथांत्‌ वर्णनीय श्रर्थों को 
इच्छानुसार चित्रित कर डालने के ही--कारण, हमने, काव्य में वणित 
ऐतिहासिक और अनेतिहासिक सभी अरथां को 'कल्पित? माना है; 
क्योंकि वे यथास्थित पदाथां से एथक्‌ हो। जाते हैं। सा इस विशेषण 
का 'काव्यलक्षण! में सवेत्र श्रनुस्यूत समकिए । 
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काव्य हुआ | बाद में, वामन के समय से, 'सॉंदयेपूर्ण अथ 
श्र उसके सोंदयेपूर्ण बणेन! का काव्य कहा जाने लगा । 
वामन ओर उनके पूवे के समय में शब्द ओर अथे दोनों के 
सोंदये का कारण गुणों और अलंकारें को ही माना जाता था । 

उनके बाद आनंदवधनाचाय के समय में सौंदय का पृूणेतया 
अन्वेपण हुआ , और तब्र सांदय के मूल कारण 'रस' का प्राघान्य 
हा जाने के कारण, अलंकारां का शझ्ादर कम हो गया | 

काव्यप्रकाशकार ने अलंकारों को गाण कर दिया ओर 
गुणां को केवल रस का घमं मानकर उनको अ्रभ्िव्यक्त करने- 
वाली रचना का अधिक सम्मान किया । उनके हिसाब से 
रस ओर रचना सोंदये का प्रधान कारण थे और अलंकार 
अप्रधान । तदनुसार वे भी 'सींदयेपू्ण अथे और उसके 
सोंदयेपूणे वन” का काव्य मानने लगे । 

वाग्भट और पीयूषवष के लक्षण उतने क्षोदक्षम नहीं हैं; 
अतः उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 

साहित्यदप॑णकार सॉंदयेपूण अथे का काव्य नहीं मानते; 
किंतु उसके वगनमात्र का काव्य मानते हैं; और सौंदय का कारण 
एक मात्र रस का समभते हैं। ये महाशय वर्णन के सौंदये 
का आवश्यक मानते हैं; पर अनिवाये नहीं । अतणएव इनके 
हिसाब से वर्णन की निर्दोषता श्रोर सालंकारता स्वेधा अपेक्षित 
नहीं। यही बात पंडितराज के विषय में भी समर लीजिए । 
परंतु पंडितराज के तक इस विषय में इनकी श्रपेक्षा ठोस हें । 


| ४६ | 

केशव मिश्र श्रार गोविंद ठक्कुर दोनों ही सौंदय का कारण 
रस ओर अलंकार दोनें को मानते हैं। पर पहले महाशय 
साहित्यदपेण के समान 'सोंदयेपृणे अथे के बन! को काव्य 
मानते हैं, ओर दूसरे काव्यप्रकाश के अनुयायी होने के कारण 
'सींदयेपूर्ण श्रथे और उसके सौंदयपू्ण वर्णन! दोनों को काव्य 
मानते हैं 

उनके बाद पंडितराज ने भी सौंदयेपृण्ण अ्रथे के वर्णन! 
को काव्य माना है; पर वे समग्र सॉदये की मूलकारणता एक 
रस को ही दे देना उचित नहीं समकते । उनका कहना है 
कि चाहे जिस किसी अथे के ज्ञान से हमें अलैकिक आनंद, 
वह थाड़ा हो या तन्मय कर देनेवात्ा हो, प्राप्त हे जाय, वह 

प्रत्येक अथे सेंदय का कारण हो सकता है। उसका रस के 

साथ सवेधा संबंध होना आवश्यक नहीं | 

रही हमारी टिप्पणी । से हमसे और पंडितराज से 
केवल इतना ही मतभेद है कि हम केवल्ल व्शन को ही कवि 
की कृति नहीं समभते; किंतु काव्य में वर्णित अर्थों को भी 
उसी की कृति मानते हैं, जेसा कि रुद्रर का मत लिखते समय 
हम सिद्ध कर आए हैं | 


काव्य का कारण 


यह ते हुई काव्य की बात । श्रब इसके आगे इस ग्रंथ 
में काव्य के कारण का विवेचन है। काव्य का कारण 
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प्रतिभा, जिसे शक्ति भी कहा जाता है, है, इस विषय में 
ते भ्राज दिन तक न किसी को विप्रतिपत्ति हुई श्रौर न आगे 
कभी हो सकती है। पर मतभेद एक ते इस बात में है 
कि कुछ विद्वान केवल प्रतिभा का ही काव्य का कारण 
मानते हैं श्रार कुछ प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति श्रर श्रभ्यास 
का ओर जोड़ते हैं। अर्थाव कुछ विद्वानों के हिसाब से 
काव्य का एक कारण है 'प्रतिभा!; और कुछ के हिसाब से 
तीन हें--7तिभा, व्युत्पकत्ति और अभ्यास | प्रतिभा क्‍या 
पदाथे है, यह विषय भी विवादस्रस्त है । 

श्रब देखिए, काव्य का एक कारण माननेवालों में रुद्रट, 
बासन और पंडितराज आदि विद्वान हैं; और तीन माननेवालों 
में दंडी, मम्मट, वाग्भट 'श,्रौर पीयूषवर्ष आदि हैं। अब इन 
विद्वानों के विचारों को सुनिए और उन पर एक आल्ोचना- 
त्मक दृष्टि डाल जाइए । 

इनमें से प्राचोनतर आचाये दंडी का कहना हे कि 

नेंसगिकी च प्रतिभा, श्रतं च बहु निर्मम, 


अ्रमनदश्चाउभियागो5स्या: कारण काव्यसंपदः॥ 


श्र्थात्‌ खतःसिद्ध प्रतिभा, अत्यंत और निर्दोष शाश्र- 


पुस्तकालयस्था लिखिता काव्यादशेत्याख्या। स॒ चाउभ्यास एवेत्यस्म- 
दुक्ते्थ न काचन विप्रतिपत्ति: । 


| रैंप | 

किसी प्रकार की कमी न करते हुए बार बार पद्म बनाते रहना, 
ये सब काव्य की संपत्ति---अथौत्‌ उसके उत्कृष्ट हाने के कारण 
हैं। पर साथ ही वे एक और बात कहते हैं, जे अवश्य 
ध्यान देने याग्य है। वे कहते है-- 

न॒विद्यते यद्यपि पूवेवासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भुतम । 

श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता धरव॑ करोत्पेव कमप्यनुग्रदस्‌ ॥ 

अथात्‌ यद्यपि पूवेजन्म की वासना के गुण जिसके पीछे लगे 
हुए हैं वह संसार का चकित कर देनेवाली प्रतिभा नहीं है, तथापि 
शाब्षश्रवश--अथात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न--अर्थात्‌ अ्भ्यास-- 
के द्वारा सेवन की हुई वाणी कुछ न कुछ अनुग्रह करती ही 
है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि यद्यपि काव्य के 
उत्कृष्ट होने के लिये स्वाभाविक प्रतिभा, व्युत्पत्ति और भ्रभ्यास 
तीनों आवश्यक हैं, पर यदि वैसी प्रतिभा न हो, तथापि यदि 
व्युत्पत्ति और अ्रभ्यास का बल्ल उत्पन्न किया जाय ते। काव्य 
बनाया जा सकता है। सारांश यह कि विशिष्ट प्रतिभा, 
व्युत्पत्ति और अभ्यास उत्कृष्ट काव्य के कारण हैं; पर साधारण 
प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास से भी काव्य बन सकता है | 

इनके अनंतर रुद्रट एक शक्ति (प्रतिभा ) को ही 
काव्य का कारण मानते हैं ओर उसका विवेचन करते हुए यो 
लिखते है-- 

मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधा5भिधेयस्य, 
ग्रक्तिटानि पदानि च विभानिति यस्यामसो शक्ति: । 


[ ४ ४र्ड | 

अर्थात्‌ जिसके होने पर, श्रच्छी तरह एकाग्र किए हुए 
मन में अनेक प्रकार के श्रथों की स्फ़्त्ति होती है, और अद्लिष्ट 
अथात्‌ सरत और सुंदर पद सूक पड़ते हैं, उसका नाम 
शक्ति है। फिर वे आगे लिखते हैं कि 

सहजोत्पाद्या च सा द्विधा भवति। 
उत्पादा तु कथश्लिद्‌ व्युत्पत्या जन्यते परया । 

अथाोत्‌ वह शक्ति दो प्रकार की होती हे---एक सहज--- 
अ्थात्‌ स्वतः सिद्ध, ओर दूसरी उत्पाद्य--अ्रथात्‌ उत्पन्न की 
जानेवाली । उनमें से सहज शक्ति ता इंश्वरदत्त अथवा 
प्रटष्टजन्य होती है; अत: उसके विषय में ते कुछ कहना है 
नहीं; एर जा उत्पाय शक्ति है, वह अत्यंत उत्कृष्ट व्युत्पत्ति 
से उत्पन्न की जाती हे। इससे यह सिद्ध हाता है कि 
प्रतिभा दे। तरह की है; जिनमें से एक का कारण अदृष्ट हे 
'प्रेर दूसरी का व्युत्पत्ति । 

उनके बाद वामन ने भी काव्य का कारण कंवल प्रतिभा 
का ही माना है। वे लिखते हैं कि “कवित्वबीजं प्रतिभा- 
नम?” 'झ्रोर उसका विवरण यों करते हैं कि “कवित्वस्य बीजं 
सेस्कारविशप: कश्चित्‌; यस्माद्रिना काव्य न निष्पद्मते, निष्पन्ने 
वा हास्यायतन स्यात्‌?” | श्रथानत्‌ कविता का कारण एक विशेष 
प्रकार का संस्कार है, जिसके बिना काव्य नहीं बन पाता, 
अ्रथवा यों कहिए कि बना हुआ भी हँसी का पात्र होता हे, 
उसे सुनकर लोग उसकी खिल्ली जड़ाते हैं । 


| ६० | 
अरब आगे काव्यप्रकाशका र मम्मटाचाये हैं। वे कहते हैं-- 
शक्तिनि पुणता लेकशास्रकराव्याथवेक्तणात्‌ । 
काव्यज्ञशित्षयाउभ्यास इति हेतुस्तदुरूवे ।। 
अर्थात्‌ शक्ति ( प्रतिभा ) और ज्लोकत्यवहार तथा शाख्तरों 
प्रौर काव्यादिकों के विमशे से उत्पन्न हुई निपुणता -- अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति, एवं जो ल्लोग उत्कृष्ट काव्य का बनाना और विचारना 
जानते हैं, उनकी शिक्षा से अभ्यास; ये तीनों सम्मित्तित रूप में 
काव्य के कारण हैं। सारांश यह है कि काव्य का कारण 
तीन वस्तुएँ हैं--शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास । 
इस श्लोक का हम यदि “नेसर्गिकी च प्रतिभा ***** )5 
इस पूर्वोक्त दंडी के श्ताक का सुसंस्क्रृत अनुवाद कहें ते। 
ममनज्ञ विद्वानों का कुछ भी विप्रतिपत्ति न हांगी। हाँ, इतना 
अवश्य है कि मम्मट ने अ्रपनी व्याख्या में व्युत्पत्ति और 
ध्रभ्यास का अच्छा विवेचन किया है। पर प्रतिभा की 
व्याख्या करते हुए उन्होंने जो शब्द लिखे हें, वे ते ज्यां के 
त्यों वामन के कहे जा सकते हैं। सो इसे दंडी श्रेर वामन 
देनें के अभिप्रार्यों का संकलन कहें ते कोई भत्युक्ति न होगी । 
वाग्भट लिखते हैं -- 
प्रतिभा कारणएन्तस्य, व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
भ्शात्पत्तिक़दभ्यास इत्यादि कविसंकथा ॥ 
अर्थात्‌ प्रतिभा काव्य को उत्पन्न करती है, व्युत्पत्ति उसको 
सुशोभित बनाती है श्र अभ्यास उसकी उत्पत्ति फो बढ़ाता है, 


[ ६१ |] 
इत्यादि कवि लोगों का कथन है। तात्पये यह कि काव्य 
का, मतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति सोंद्याधायक अ्रथात्‌ पोषक 
श्रौर अभ्यासवधक कारण है | 
इसी बात की पीयूषवर्ष ने रृष्टात देकर स्पष्ट कर दिया 
है। वे कहते हैं-- 
प्रतिभव श्रताभ्याससहिता कवितां प्रति । 
हेतुम दम्बुसंबद्ध बीजोत्पत्तिरतामिव ॥ 
अथांत्‌ व्युत्पक्ति और भश्रभ्यास सहित प्रतिभा कविता का 
कारण है; जिस तरह कि मिट्टो और जल से युक्त बाज की 
उत्पत्ति लता का । इसका तात्पये यह है कि जिस तरह 
लता का बीज उत्पादक, मिट्टी पोषक श्रार जल वधक कारण है; 
उसी तरह प्रतिभा, व्युत्पत्ति श्रार अभ्यास काव्य के कारण हैं । 
पंडितराज का कथन यह हे कि कविता का साक्षात्‌ 
कारण एकमात्र प्रतिभा हे; व्युत्पत्ति और श्रभ्यास उसके 
साक्षात्‌ कारण नहीं, कितु परंपरा से हैं। अथांत्‌ व्युत्पक्ति 
श्र अभ्यास काव्य के पाषक औ्रौर वधक नहीं, क्रितु प्रतिभा 
के पोषक और वर्धक हैं ओर उसको पुष्ट तथा विवर्धित करके 
काव्य को उपक्ृत करते हैं | 


प्रतिभा क्‍या वस्तु है ! 


अ्रच्छा, अब इन सब विचारों पर एक श्रालोचनात्मक 
टृष्टि डालिएण। खबसे पहले यह सोचिए कि प्रतिभा है 


[| ६२ | 
क्या पदाथे ? वास्तव में प्रतिभा एक्र प्रकार की बुद्धि का नाम 
है। अतएव यह कहा जाता है-- 
बुद्धेनेवतवान्मेपशालिनी प्रतिभा मता । 

अर्थात्‌ जिसमें नई नई सूक हो।ती है, उस बुद्धि को प्रतिभा 
माना जाता हे | 

अब यह देखिए कि साहित्य के प्राचीन आचार्या ने 
प्रतिभा अथवा शक्ति का क्‍या अथे किया है ? दंडी तो इस 
विषय में कुछ विशेष लिखते नहीं; पर उनके दिए हुए प्रतिभा 
के विशेषणें से कुछ सिद्ध हो जाता है, जिसे हम आए 
लिखेंग । हाँ, रुद्रट ने शक्ति? की व्याख्या अवश्य की है, जो 
पद्दले लिखी जा चुक्री है। उससे यही सिद्ध होता है कि थे 
एक प्रकार के संस्कार को शक्ति मानते हें; क्‍्यांकि उनके 
हिसाब से “शक्ति? वह पदाथ है, जे कविता के अनुकूल अर्थों 
श्रोर शब्दों की स्मृति का निमित्त है। इनके बाद वामन ओर 
मम्मट ने ता स्पष्ट शब्दां में एक प्रकार के संस्कार का नाम 
'शक्ति! स्वोकार किया ही है | 

अब देखिए, संस्कार क्‍या वस्तु है ? वास्तव में संस्कार 
एक प्रकार का खतंत्र गुण है, जिसे पू्वेजन्म के ज्ञान की 
वासना कह सकते हैं। पर 'काव्यप्रदीप' के 'संस्कारविशेष:/ 
शब्द की व्याख्या करते हुए नागेश ने “डद्द्योतः में लिखा हे 
कि शक्ति शब्द से यहाँ एक विशेष प्रकार का अदृष्ट ( पूबे- 
जन्म के कर्मों का फल ) लिया गया है। वे लिखते हैं कि 


| ६३ | 


“देवताराधनादिजन्य विलक्षणादष्ट 'शक्तोति काव्यनिर्मा- 
णायापनये'ति योगाच्छक्तिरित्युच्यते ।!” अधांत्‌ व्याकरण की 
रीति से शक्ति शब्द का अथ “जिसके द्वारा काव्य बनाया जा 
सकंता है! यह होता है, तदनुसार देवता के आराधन 
आदि से उत्पन्न अश्रदष्ट का शक्ति! कहा जाता है। पर 
दंडी और रुद्रट जिसे प्रतिभा श्रोर शक्ति कहते हैं, उसका 
ग्रोर नागेश की व्याख्या का परस्पर कुछ भी मेल नहीं मिलता । 
देखिए, दंडी ने अपने पद्यों में प्रतिभा का दा विशेषण दिए हैं, 
जिनसे उनका अमभिप्राय स्पष्ट हो जाता है कि वे किसे प्रतिभा 
मानते हैं। उनका एक विशेषण है 'नंसर्गिक्री! श्रौर दुसरा 
है, 'पूवेबासनागुणानुबंधि'; जिनका अथे हम पहले कर आए 
हैं। पश्रब साचिए कि नागेश के कथनानुसार यदि 'संस्कार- 
विशेष! का अथे अदृष्ट मारने तो उसे स्वाभाविक” विशेषण देना 
व्यथ है; क्योंकि अरृष्ट तो पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न हाता है, 
फिर वह स्वाभाविक कैसा ? दूसरे, उनका 'पूर्ववासनागुणानु- 
बंधि! विशेष भी घटित नहीं हो सकता; क्योंकि अदृष्ट ते 
पूवे कमी के फल का नाम है, से वह पूवेजन्म के संस्कार से 
उत्पन्न गुणों का श्रनुगामी नहीं, किंतु जनक हो। सकता है । इस 
कारण, इनके हिसाब से ते प्रतिभा? का श्रथे एक प्रकार की बुद्धि 
ही हे! सकता है, न किसी प्रकार का संस्कार श्रोर न अद्ृष्ट | 

ध्रब रुद्रर की तरफ चलिए | वे प्रतिभा का खहज पआऔर 
उत्पाद्य दे। तरह की मानते हैं, और उत्पाद प्रतिभा को व्युत्पत्ति 
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के द्वारा उत्पन्न होनेवाली मानते हैं। क्‍या आप कह सकते 
हैं कि व्युत्पत्ति से भी काई अरदृष्ट उत्पन्न होता है और वही 
प्रतिभा है ? यदि नहीं ते बात दूसरी ही है। हमारी समभ 
में ते वामन ओर मम्मट के 'संस्कारविशेष! शब्द का अथे 
पृवेजन्मीय वासना मानना ही उचित है। दंडी भी ते इनके 
सवेधा अनुकूल नहीं; क्योंकि वे प्रतिभा का वासना?” नहीं, 
कितु वासनागुणानुबंधि' मानते हैं। रहे रुद्रट, से उनकी 
इनकी भी राय एक नहीं हो सकती: क्योंकि वे तो उसे इस 
जन्म में भी व्युत्पत्ति के द्वारा उत्पन्न हो सकनेवालो मानते हें, 
केवल सहज ही नहीं | इस प्रकार इनका मत मिलता नहों है। 

. यह ता हुआ इन ज्ोगों का आपस का मतभेद । अ्रब 
श्राप यह सोचिए कि वास्तव में काव्य बनाने में कवि को 
क्या करना पड़ता है ? इसका उत्तर यही होगा कि सुंदर पदों 
श्रोर अर्थों की योजना तथा कल्पना | भ्रब आप थोड़ा सा 
विचार करते ही समभक सकते हैं कि यह काम बुद्धि से होता 
है। नते वह हमारी सेग्य वस्तुओं की तरह हमें अद्ृष्ट के 
द्वारा सिद्ध रूप में प्राप्त दवोता है श्रेर न संस्कार से ही बन सकता 
है | तात्पये यह कि यह काम बिना बुद्धि के नहीं हो सकता । 
अरृष्ट ओर संस्कार यदि कारण हो सकते हैं, ते! हमारी बुद्धि 
को वेसी बनाने के कारण दा सकते हैं, स्वतंत्रतया काव्य के 
नहीं हो सकते। तब यदि प्रतिभा को काव्य का कारण 
मानना है, ते। उसके सुप्रसिद्ध अथे 'नवनवे्मेषशालिनी बुद्धि? 
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का ही उसका अथे स्वीकार करना पड़ेगा, संस्कार श्रथवा 
अटहण को नहीं । 

इस संबंध में पंडितराज कितना श्रच्छा कह रहे हैं। वे 
ऋहते हैं कि काव्य बनाने के प्रनुकूल शब्दों प्रौर अर्थी की उप- 
स्थिति (याद आ जाने ) का नाम प्रतिभा है, जे आपकी वही 
'नवनवे।न्मेषशालिनी बुद्धि! हुईं। श्रौर यह भी कहते हैं कि उसको 
वैसी बनाने का कारण कहीं अदृष्ट होता है ओर कहीं व्युत्पत्ति 
श्रौर अभ्यास, जे। अनुभव-सिद्ध है । अरब इस विषय का शेष 
विवरण आप शअ्रनुवाद श्रार उसकी टिप्पणी में देख सकते हैं । 


काव्यों के भेद 


इसके आगे प्रस्तुत पुस्तक में काव्यों के भेदों का वर्णन है; 
पर उनके विषय में हमें विशेष नहीं लिखना है; क्योंकि, इस 
विषय में अधिक मतभेद नहीं हे। जहाँ तक हमारा ज्ञान 
है--इ_इस विषय का विशेषरूपेण विवेचन 'ध्वन्यालोक' के 
तात्पर्यानुसार काव्यप्रकाशकार ने ही किया है। उन्होंने काव्यों 
के तीन भेद माने हैं; ध्वनि, गुणीभूत व्यंग्य और चित्र; जिन्हें 
उत्तम, मध्यम और अधम भी कहा जाता है । 

पर साहित्यदपेणकार ने इनमें से पहले दे भेदों को ही 
काव्य माना है; वे 'चित्रकाठय' का काव्य मानना नहीं चाहते। 
इसका कारण यही दै कि वे रस आदि के अतिरिक्त गुणों और 
श्रलंकारों को सौंदय का कारण नहीं मानते; जेसा कि हम 

डः 
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'काव्यल्नक्षण” के विवेचन में दिखा भ्राए हैं। पर यह बात 
ठोक नहीं; क्योंकि, लक्ष्य के अनुसार लक्षण हुआ करते हैं, 
लक्षण के भ्रनुसार लक्ष्य नहों। जत्र कि सारा संसार 
भ्राज दिन तक केवल गुणों और अ्रलकारों से युक्त वर्णन को 
भी काव्य मानता चला आया है श्लौर आ्राज भी वही परिपाटी 
प्रचलित है, तब श्राप उन्हें काव्यभेदां में से कैसे निकाल सकते 
हैं? हाँ, यह हा सकता है कि आप उन्हें अधम अथवा उससे 
भी नीचे दरजे का मान लें । 

“४वचिन्नमी मांसाकार! ने काव्यप्रकाश! के भेदों को ही 
लिखा है, उनमें किसी प्रकार की न्यूनाधिऋता नहीं की है । 

इनके बाद पंडितराज ने इस विषय पर कलम उठाई है | 
उन्होंने काव्यप्रकाशकार के भेदें में एक भेद श्रोर बढ़ाकर उन्हें 
चार कर दिया है, जिसे आप अनुवाद में देख लेंगे। हा, 
इतना कह देना आवश्यक है कि पंडितराज ने जो एक भेद 
बढ़ाया है, वह मार्मिक है; काव्यों के भेदों को समभनेवाले 
उसका किसी तरह निषेध नहों कर सकते। दूसरे, काव्य- 
प्रकाशकार की श्रपेत्षा इन्होंने डसे विशद भी श्रच्छा किया है 
पैर अ्रप्पय दीक्षित के खाथ शाख्लाथे करके ध्वनि का मे 
समभने की शैली भो स्पष्ट कर दी है | 

रस. 

अब रसें की शोर ध्यान दीजिए। यह इतना गंभीर 

विषय है कि इस पर श्राज़ तक श्रनेक विद्वानों ने विचार 
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किया है श्रेर आ्रागे भी न जाने कहाँ तक होता रहेगा । 
परंतु. हम प्रस्तुत विषय की ओर चलने के पहले आपसे 
नाटकों ( दृश्य* काव्यों ) की उत्पत्ति के विषय में कुछ कहना 
चाहते हैं। इस्रका कारण यह है कि रस का अनुभव, श्रव्य- 
काव्यों फी अपेक्षा, दृश्य-काव्यों में ही स्पष्ट रूप से होता है । 
प्रतएव आज दिन तक उनन्‍्हों का लेकर इस विषय का विवेचन 
किया गया हे | 

जब किसी भी प्राणी को इष्ट (जिसे वह चाहता है, उस ) 
की प्राप्ति ओर अनिष्ट ( जिसे वह नहों चाहता, उस ) की 
निवृत्ति होती है, तो उसके अंगों में अपने-आप ही एक प्रकार 
की रफूत्ति उत्पन्न हो जाती है । प्र्थात्‌ प्रकृति का नियम है 
कि आंनेदित प्राणी के अंग-उपांग विचलित हो उठते हैं। जो 
प्राणी गंभीर होते हें, उनमें वह स्फ़त्ति केवल मुख-विकास 
नेत्र-विकास आदि ही करके रह जाती है। पर, जो इतने 
गंभीर नहीं होते, वे ऐसी घटनाओं के होते ही एकदम उछल 
पड़ते हैं, श्रेर उनका वह आनंद इस तरह सब पर प्रकट हो 
जाता है। परिणाम यह होता है कि वह आनंद उस व्यक्ति 
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१--काब्य की पुस्तक दो विभागों में विभक्त हैं--एक दृश्य और 
दूसरे श्रब्य । दृश्य-काव्य उन्हें कहते हैं, जिनमें वणित चरित्रों का 
अभिनय किया जाता हे--जैसे शाकुन्तल आदि। ओर अ्रव्य-काव्य 
उनका नाम है, जिनका अ्रभिनय नहीं होता, किन्तु लेग उसे सुनकर 
ही आनन्द उठा लेते हैं--जेसे रघुवंश श्रादि । 
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तक ही सीमित नहीं रहता, किंतु जो लोग उसके सुहृत्‌, संबंधी 
अथवा हितैषी होते हैं, जिनमें ईष्या-ट्वेष की प्रवृत्ति उस आनंद 
के अनुभव का प्रतिबंध नहीं करती, वे भी आनंदित हो उठते 
हैं, ओर उससे सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं | बच्नों में 
यह बात बहुत स्पष्ट रूप से देख पड़ती है। यही उछल-कूद 
नाथ्य की झ्रादि-जननी है। शुरू शुरू में इष्टप्राप्ति अथवा 
अनिष्टनिवृत्ति के समय उसका प्राप्त करनेवाला श्रौर उसस्रे सहा- 
नुभूति रखनेवाले लोग इसी तरह उछल्ल-कूद किया करते थे । 

पर, प्रकृति का एक नियम श,्रौर है। मनुष्य कं। वास्त- 
बिक वस्तुओं के देखने में जो आनंद प्राप्त होता है, उससे कहीं 
अधिक उसका अनुकरण देखने में प्राप्त होता है। उदाहरण 
के लिये कल्पना कीजिए कि एक सिटल्लू बनिया श्रापका 
पड़ोसी है, जिसे आप सदा देखा करते हैं, श्रेर उसकी चाल- 
ढाल आदि का देखकर आपको कुछ कातुक भी हुआ करता 
है; पर उसके देखने में आपको वह श्रानंद नहीं आ सकता, 
जिसे कि एक भाँड़ अथवा बहुरूपिया उन्हों सेठजी की नकल 
दिखलाकर अनुभूत करा सकता है । 

इसके बाद एक बात ओर भी हे | वह यह कि वास्तविक 
एवं वत्तंमान व्यक्ति के हर्षादि के अनुकरण में हमें सहानुभूति 
भी नहीं हो! सकती । क्‍योंकि, उसके वत्तमान होने से हमारा 
उसके साथ किसी न किसी प्रकार का राग-द्वंषमूलक संबंध दे 
जाता है; इसलिये उस भ्रनुकरण को देखकर राग-द्वेष की 
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प्रवृत्तियाँ जग उठती हैं, और वे सहानुभूति में, श्रौर फभो 
कभी ते अभिनय में ही, बाधक हा जाती हैं, श्रौर बिना 
सहानुभूति के आनंद की अभिव्यक्ति होती नहों। इस कारण, 
यदि किसी प्राचीन अथवा कल्पित घटना का अनुकरण किया 
जाय ता उस घटना से संबद्ध व्यक्तियां के साथ हमारा 
श्राधुनिक संबंध न होने के कारण हमें अभिनय के द्वारा 
उद्रोधित आनंद का यथाथे अनुभव हो सकता है; क्योंकि 
वह वाधक प्रवृत्तिया नहीं रहतों। अतएवं अततोागत्वा 
मनुष्यों के मनोरंजन के लिये इस तरह के अनुकरणमूलक 
अभिनय होने छ्गे । 

इन अभिनयों के लिये कवि लोग प्राचोन अथवा कहल्िपित 
घटनाओं की पद्मादिबद्ध कर देते थे, जिससे वे ओर भी अधिक 
रोचक दे जायें, जेसे कि आज-कल भी कई-एक ग्राम्य खेलों 
में हाता हे। इन्हीं अभिनयों का विकसित रूप हैं आपके 
हृश्य-काठ्य और आधुनिक नाटक-ड्रामा आदि । बस, दृश्य- 
कार्यों की बात हम इतनी ही करेंगे; क्योंकि हमारे इस प्रकरण 
से इसका इतना ही संबंध है । 

१--प्रारंभ ही प्रारंभ में लोग जब इन श्रभिनयों को देखने 
लगे तब उन्हें अनुभव हुआ कि इनमें कुछ आनंद अवश्य है। 
साथ ही उनमें से जे लोग बुद्धिमान्‌ श्रार तकेशील थे, उन्होंने 
सेचना शुरू किया कि इस नाट्य की वस्तुओं में से यह 
झानंद किस वस्तु में रहता है। फिर क्या था, उसकी खेज 
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प्रारंभ हुईं। वही वस्तु साहित्य की परिभाषा में “रस्यते |सी 
रस:” इस व्युत्पत्ति के द्वारा 'रस” कह्दी जाती है | 

साचते सोचते पहले पहल वे लोग स्थूल विचार के द्वारा 
इस परिणाम पर पहुँचे कि जिससे हम प्रेम आदि करते हैं, 
वह प्रेम आदि का आलंबन नट को अभिनय करते देखकर 
हमारे ध्यान में आ जाता है, शरर उसका बार-बार अनुसंधान 
करने से हमें आनंद का अनुभव होता है; अ्रत: वह प्रेम आदि 
का आलंबन--वह विभाव ही रख है। वे कहने लगे 
कि--'भाव्यमाना विभाव एव रस:”?। अर्थात्‌ बार बार 
अनुसंधान किया हुआ प्रेम-प्रादि का आलंबन ही रस है। 
यह मत प्रस्तुत पुस्तक में नोवां है । 

२--पर, पीछे से लोगों का इस बात के मानने में विप्रति- 
पत्ति हुई । उन्होंने सोचा कि यदि प्रेम आदि का आलंबन 
द्वी रसरूप हा, ते जब वह प्रेम-आदि के प्रतिकूल चेष्टा करे, 
धथवा प्रेम आदि के अनुकूल चेष्टाओं से रहित हो, तब भी 
उसे देखकर हमें आनंद अना चाहिए; क्योंकि आलंबन ते 
तब भी वही था और अब भी वही है, उसमें कुछ फेर-फार ते 
हुआ नहीं । पर, ऐसा होता नहीं । इस बात का एक उदा- 
हरण के द्वारा स्पष्ट कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि एक 
नट ने पहले दिन सीता अथवा शकुंतला का पार्ट लिया था, 
श्रेर उसे देखकर -- उसे अपने प्रेम का आलंबन मानकर--- 
सहसत्रों सामाजिक ( दशेक ) मुग्ध हो गए थे। उसी नट 
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का, यदि फोई, दूसरे दिन, उन वेष-भूषांओं श्रौर चेशश्रें 
से रहित देखे, तो क्या तब भी वह उसी श्रानंद को प्राप्त 
कर सकेगा ? कभी नहीं । बस, ते यही समभकर लोगों 
के विचारों में परिवत्तन हुआ और उन्होंने सेचचा कि प्रेम आदि 
का भ्रालंबन रस नहों, किंतु बार बार अनुसंधान की हुईं उसकी 
चेष्टाएँ ग,्रौर शारीरिक स्थितियाँ, जिन्हें अनुभाव कहा जाता 
है, रस हैं। वे कहने लगे कि “अनुभावस्तथा” । अथधांत्‌ 
बार बार अनुसंधान की हुई विभाव की चेष्टाएँ ओर शारीरिक 
स्थितियाँ रस हैं। यह मत प्रस्तुत पुस्तक में दसवाँ है । 

३१--इसके बाद लोग कुछ ओर आ गे बढ़े। उनका 
ध्यान प्रेम-पात्र की चित्तवृत्तियों की तरफ गया । उन्होंने सोचा 
कि कोई भी नट या नटी हजार क्षटका करे; पर यदि वह 
उस पात्र के अंत:करण के भावों को दर्शकों के सामने यथाथे 
रूप में प्रकट न कर सके, ता कुछ भी मजा नहीं आता। 
ध्रत: यह मानना चाहिए कि न विभाव रस हैं, न अनुभाव, 
किंतु प्रेम श्रादि के श्रालंबन श्रथवा आश्रय की जो चित्तवृत्तियाँ 
हैं, जिन्हें व्यभिचारी भाव कहा जाता है, वे बार बार 
अनुसंधान करने पर रसरूप बनती हें। थे कहने छगे 
कि “्यभिचार्येब तथा-तथा परिणमति”। अथात्‌ प्रेम 
ग्रादि के आलंबन तथा आश्रय की चित्तवृत्तियाँ ही उस उस 
रस के रूप में परिणत होती हैं। यद्द मत प्रस्तुत पुस्तक में 
ग्यारहवाँ है। 
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४--इस के अ्रनंतर उनमें से बहुतेरे लोगों ने पूर्वोक्त मतों 
की श्राल्ेचना आरंभ की । उन्होंने सोचना शुरू किया कि 
इन तीनों मतों में से कान ठीक है। अनेक नास्यों के देखने 
से उन्हें अनुभव हुआ कि किसी नात्य में सुंदर और सुश्र- 
ज्वित पात्र, किसी में उनके नयन-विमाहक अभिनय तथा किसी 
में मनाभावों का मनोहर विश्लेषण मनुष्य को मुग्ध करता है, 
श्रोर किसी में ये तीनों ही रही होते हैं श्रेर कुछ मज़ा नहां 
ध्याता। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि इन तीनों में से 
जहाँ जे चमत्कारी हो, जो कोई दशेक के छित्त का आह्ा- 
दित कर सके, वहाँ उसे रस कहना चाहिंए, श्र यदि चम- 
त्कारी न हों ता तीनों में से किसी का भी रस कहना डचित 
नहों । वे कहने ल्गे--“त्रिपु य एवं चमत्कारी स एव 
रस: , अन्यथा तु त्रयाएपि न!?। अथोत्‌ तीनों में से जो 
कोई चमत्कारी हा, वही रस है, और यदि चम्रत्कारी न हों 
ते तीनों ही रस नहीं कहला सकते । यह मत प्रस्तुत पुस्तक 
में झाठवाँ है । 
._ १--पंडितराज इस मत के अश्रनुसार भी भरत-सूत्र ( विभावानु- 
भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ) की व्याख्या करते हैं। यदि यह 
मत भरत-सूत्रों के बनने के अनंतर चला हो, तो मानना पड़ेगा कि इस 
समय जो “नाव्यशाख्र' प्राप्त होता है, वह भरत का बनाया हुआ्ना नहीं 
है; क्योंकि उसमें स्थायी भावों का रसरूप मानने का विस्तृत विवरण हे 


ओर विभाव, श्रनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव इन तीनें में से किसी 
एक को रस मानने का ते कहीं नाम भी नहीं है। और यदि यही 
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५--भ्रब श्रागे चलिए । आगे यह बात हुई कि रस 
का अन्वेषण करते करते जब लोगों की दृष्टि मनोा-भावों की 
तरफ गई ते डनका भा विवेचन होने लगा । विवेचन करने 
पर विदित हुआ कि उन भावों में से ८ अथवा € भाव ऐसे हैं कि 
जो नातख्य भर में प्रतीत होते रहते हैं; जैसे श्ंगार के अभिनय 
में प्रेम, करुण के श्रभिनय में शोक इत्यादि । '्रौर शेष 
ऐसे विदित हुए कि जो कभो प्रतीत होते थे और कभो नहीं; 
जेसे दृ्, स्मृति, लज्जा-अदि | जो भाव नाख्य भर में प्रतीत 
होते रहते थे, उन्हें लोग स्थायी कहने लगे; क्‍योंकि वे स्थिर 
थे। ओर, जा कभी कभी प्रतीत होते थे, उन्हें व्यभिचारी 
ध्रथवा संचारी कहा जाने लगा; क्योंकि वे व्यभिचरित होते 
रहते थे अथात्‌ कभी प्रेम के साथ रहते थे ते कभो शोक 
गञादि के साथ । जब स्थायी भावों का ज्ञान हा गया तब 
उन्होंने पूवानुभूत रस को उन्हीं के अनुसार नो भेदों में विभक्त 
कर दिया, जिनका सविस्तर वर्णन प्रस्तुत पुस्तक में है । 

जब यह विभाग हा गया, तब लोगों को पूर्वोक्त चारों 
मतों की निस्सारता प्रतीत हुईं। उनको ज्ञात हुश्रा कि 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों में से किसी 
एक का (फिर वह चमत्कारी ही श्रथवा अ्रचमत्कारी ) 





नाव्यशारत्र भरत-निमित हे तो कइ्ना पड़ेगा कि यह व्याख्या कल्पित 
है। पर, इस रूगड़े का ऐतिहासिकों पर छोड़ देने के सिवाय, इस 
समय, हमारे पास ओर कोई उपाय नहीं हे । 
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रसरूप मानना सर्वेोथा श्रम है। इसका कारण यह था कि 
जिस तरह व्याघ्र आदि प्राणी भयानक रस के विभाव- होते 
हैं, वेसे ही वीर, अद्भुत और रोद्र रस के भी हो सकते हें; 
क्योंकि वे जिस प्रकार भय के श्रालंबन होते हैं, उसी प्रकार 
उत्साह, आश्चये श्र क्रोध के भी श्रालंबन हो सकते हैं । 
इसी प्रकार भ्रश्रुपात आदि भी जेसे झंगार-रस फे अनुभाव 
होते हैं, वेसे ही करुण गऔ्रैर भयानक रस के भी हे। सकते हें. 
क्योंकि ये जिस तरह प्रेम के कारण उत्पन्न होते हैं, उसी तरह 
शोक ओर भय के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। व्यभि- 
_ चारी भावों की भी यही दशा है; क्योंकि चिता आ्रादि चित्त- 
वृक्तियाँ जिस तरह श्ृृंगार-रस के स्थायी भाव प्रेम को पुष्ट करती 
हैं, उसी तरह वीर, करुण और भयानक रसों में यथा--- 
उत्साह, शोक ओर भय को भो पुष्ट कर सकती हैं । अब यदि 
इन तीनों में से किसी-एक को रस माना जाय, ते जो प्रेम 
आदि एक ही चित्तवृत्ति की प्रत्येक नाख्य के पूरे भाग में स्थिर 
रूप से प्रतीति होती है, वद्द न बन सके | श्रतः वे लोग यह 
मानने छगे-- विभावादयद्यय: समुदिता रसा:”। अप्रर्थात्‌ 
विभावादिक तीनों इकट्रे रसरूप हैं, उनमें से कोई «एफ नहों | 
यह मत प्रस्तुत पुस्तक में सातवाँ है | 

६--स्थायी भावों का ज्ञान हो! जाने और उसके श्रनुसार 
इसका विभाग स्थिर हो जाने के शप्रनंतर विद्वानों ने उस पर 
फिर विचार किया श्रोर उन्हें पूर्वोक्त मत भी न जंचा। उनको 
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विदित हुआ कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 
तीनों ही प्रथक्‌ प्रथकू अथवा सम्मिलित--किसी भी रूप में-- 
रस नहीं हो सकते । क्‍योंकि जिस वस्तु का हम श्रास्वादन 
करते हैं, जिससे हमें यह आनंद प्राप्त होता है, वह ये नहीं, 
किंतु वही पूर्वोक्त चित्तवृत्ति है, जो भिन्न भिन्न नात्यों में भिन्न 
भिन्न रूर्पों में स्थिरतया प्रतीत होती रहती है। प्रथात्‌ यह 
निर्णीत हुआ कि प्रेम आदि स्थायी भावों का नाम रस हे । 
साथ ही यह भी विदित हुआ कि विभाव उस चित्तवृत्ति का 
उत्पन्न करते हैं, अनुभाव उसके द्वारा उत्पन्न होते हैं ओर 
व्यभिचारी भाव उसके साथ रहकर उसे पुष्ट करते हैं। इस- 
लिय यह सिद्ध हो गया कि इन सब में स्थायो भाव ही प्रधान 
हैं; क्योंकि ये सब उसके डपकरणभूत हैं; और इन तीनों के 
संयोग से वह रसरूप बनकर हमें आनंदित करता है। 
अर्थात्‌ नाख्यादिक में हम इन तीनों से संयुक्त, परंतु इन सब 
से प्रधान, उसी चित्तबृत्ति का भ्रास्वादन करते हैं । 

इसी विमशे को नाख्य-शास्र के परमाचाये महामुनि भरत 
ने लिखा है। उन्होंने पूर्वोक्त सिद्धांत को अपने नाव्यशाख्तर में 
अच्छी तरह स्थिर कर दिया, श्रोर-- 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयेगाद्रसनिष्पत्ति: ।!! 
यह सूत्र बनाया । यह सूत्र श्राज दिन तक प्रमाण माना 
जाता है और अनंतरभावी झराचायां ने इसी सूत्र पर श्रपने 
विचार प्रकट किए हैं। इस सत्र का अथे यों हे कि विभाव. 
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अ्रनुभाव औ्रौर वयभिचारी भाव के संयोग--प्रथात्‌ मिश्रए--से 
स्थायी भाव रसरूप बनते हैं। यद्यपि इस सूत्र की अनेक 
व्याख्याएँ हुई हैं, तथापि हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार यह 
प्रतीत होता है कि भरत मुनि ने इस सूत्र को पूर्वोक्त अथे में 
ही लिखा है; क्योंकि नाव्यशासत्र में इस सूत्र की जो व्याख्या'* 
लिखी गई है, उससे यही बात सिद्ध होती हे । 
भरत मुनि ने इस बात को दृश्टांत देकर स्पष्ट करने के लिये 
जो दे। क्लोक लिखे हैं, उन्हें हम यहाँ उद्धत करते हैं; क्‍योंकि 
इनसे उनके विचार विशदरूपेण विदित हो जाते हैं । वे ये हैं-- 
यथा बहुद्वव्ययुतेब्यअ्षनबहुमियु तम्‌ । 
आस्वादयन्ति भुझाना भक्त भक्तविदों जनाः ॥ 
भावामिनयसंबद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः। 
आस्वादयनित मनसा तस्मान्नाटयरसाः स्मृताः ॥ 


अधात्‌ जिस तरह भात के रसज्ञ पुरुष अनेक पदाथां से 
तथा अनेक दाल-शाक श्रादि व्यंजनों से युक्त भात का खाते 
हुए उसका आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग भावों 














१--“कोा दरृष्टात: ? अन्राह--यथा नानाव्यज्ञ नोषधिद्रव्यसंयेगा- 
द्रसनिष्पत्तिः। यथा हि गुडादिमिटव्येब्यअ्षनेराषशिमिश्च पाडवादये। 
रसा निर्धव्यन्तेतथा नानाभावेपगता अ्रपि स्थायिने। भावा रसत्वमाप्नुव- 
न्‍्तीति ।? इसका तात्पय्ये यह हे कि जिस तरह गुड़ वगेरह वस्तुओरों, 
मसाले और धनिया-पेदीना वगेरह से चटनी वगैरह तेयार की जाती हे, 
उसी तरह श्रनेक भावों से मिश्रित भी स्थायी भाव रस बन जाते हैं । 


[| ७४७ | 
और अमभिनयों से संबद्ध स्थायी भावों का आस्वादन करते हैं; 
अतः ( उन्हें ) नाट्य के 'रस” कहा जाता है । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि विभावादिक रसरूप 
नहीं, किंतु इनसे परिष्कृत स्थायीभाव रसरूप होते हैं) । 


३०, अप अदा आज < कम्ल्ई जाधपन-+++-++त+-ह 








| “यद्यपि इसके आगे हमें अग्नियपुराण का रस-विवेचन लिखना 
चाहिए था, क्योंकि भरत के श्रनंतर वही क्रम प्राप्त है; तथापि शुद्ध 
पुस्तक प्राप्त न होने के कारण हम उस पर विशेष विवेचन न कर सके । 
इस कारण, जो वु.छ हमें उपलब्ध हुआ उस भाग का ओर उसके यथा- 
मति भावार्थ का हम टिप्पणी में दे रहे हैं। आशा है कि विद्वान लेग 
इसका यथामति उपयोग करेगे। उसमें लिखा हे-- 


अ््तरं ब्रह्म पर्मं सनातनमर्ज विभुम । 
वेदान्तेपु वदन्त्येक॑ चेतन्‍्य' ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
ग्रानन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्ति: सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ।॥। 
आद्यस्तस्य विकारो यः सा5हकुार इति स्मृतः । 
ततेाउमिसानस्तन्रद॑ समाप्त भुवनन्रयम्‌ ॥ 
अभिमानाव्रतिः सा च परिपापमुपेयुपी । 
व्यभिचारयांदिसामान्याच्छ ड्रार इति गोयते ॥ 
तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या अ्रप्यनेकश: । 
स्वस्वस्थायिविशेषाथ(व्थ) परिधा(पे)पस्वलक्षणाः ॥ 
सरवादिगुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मनः । 
रागाह्नवति शब़्ारो रोद्रस्तेक्षण्यात्प्रजायते-॥ 
वीरो5वष्टम्मजः सड्गेचभूर्बीभव्स इष्यते । 
भज्ञाराज्जायते हासो रोद्ात्त करुणो रसः ॥ 


[ ७८ ] 
पूर्वोक्त भरत-सूत्र की सबसे पहली व्याख्या' आचाये 
भट्ट-ले।ललट ने लिखी है, जिसे मीर्मांसा के अनुसार माना जाता 


वीराच्चाद्भुतनिष्पत्ति: स्याद्‌ बीभत्सादूभयानकः । 

अड्भारवी रकरुणरीद्ववी रभयानकाः ॥ 

बीभत्साद्ुतशान्ताखया: स्वभावाच्॒तुरोा (१?) रसाः । 

लक्ष्मीरिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा॥ 

अर्थात्‌ जिसे वेदान्तों में श्रविनाशी, नित्य, श्रजन्मा, व्यापक, भ्रद्धि- 

'तीय, ज्ञानरूप, स्वतः प्रकराशमान अथवा तमानिवत्तक ओर सर्वेसमर्थ 
परत्रह्म कहा गया है उसमें स्वतःसिद्ध आनंद विद्यमान हे । वह 
आनंद किसी समय प्रकट हो जाया करता है ओर उस आनंद की वह 
श्रभिव्यक्ति, चेतन्‍्य, चमत्कार अथवा रस नाम से पुकारी जाती है । उसी 
( आनंद की अभिव्यक्ति ) का जो पहला विकार है, उसे अहंकार माना 
जाता है। उस श्रहंकार से श्रभिमान अर्थात्‌ ममता उत्पन्न होती हे, 
जिसमें यह सारी बत्रिलाकी समाप्त हो गई हे। तात्पय्थे यह कि 
ब्रिलेकी में एक भी वस्तु ऐसी नहीं हे, जे किसी न किसी की ममता 
की पात्र न हो । उसी अभिमान--ग्रथवा ममता--से रति श्रथांत्‌ प्रेम 
ग्रथेवा अ्रनुराग उत्पन्न होता है । वही रति व्यभिचारी आदि भावों की 
समानता से--अश्रथांत्‌ समान रूप में उपस्थित व्यभिचारी आदि भावों से-- 
परिपुष्ट होकर श्ट गार-रस कहलाती हे। उसी के हास्यादिक अन्य भी 
अनेक भेद हैं । ( वही रति सत्वादि गुणों के विस्तार से राग, तीक्ष्णता, 
गवे और संकाच इन चार रूपों में परिणत होती है; उनमें से ) 
राग से ४ गार की, तीक्षणता से रोद् की, गधे से वीर की ओर संकाच से 
बीभत्स की उत्पत्ति मानी जाती है। स्वभावतः ये चार ही रस हैं । पर, 
बाद में, श्ट गार से हास, राद से करुण, वीर से अद्भुत और बीभत्स से 
भयानक की उत्पत्ति हुईं। ( और रति---अथवा अनुराग के अ्रभाव रूप 


[ ४] 
है। उन्‍होंने इस सूत्र की व्याख्या यों की है--“कामिनी 
भ्रादि आ्राालंबन विभाव रति आदि स्थायी भावों की उत्पन्न करते 
हैं, बाग-बगीचे श्रादि उद्दीपन विभाव उन्हें उद्दोप्त करते हैं, 
कटाक्ष और हाथें के कटके आदि अनुभाव उनको प्रतीत 
होने के योग्य बनाते हैं तथा उत्कंठा आदि व्यभिचारी भाव उन्हें 
पुष्ट करते हैं श्रोेर तब वे रसरूप घन जाते हैं ।! इसके अनंतर 
उन्होंने इस पर यों विमशे किया है कि यह सब ते ठीक 
है; पर यह साोचिए कि वे रति आदि स्थायो भाव, जिन्हें 
आप रसरूप मानते हैं, रहते किसमें हैं ? मान लीजिए 
कि झ्राप एक ऐसे काव्य का अभिनय देख रहे हैं जिसमें 
दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वणन है। अब यह बताइए 
कि वह प्रेम काव्य में वणन किए हुए दुष्यंत से संबंध रखता 
है. अथवा ध्याप जिसका अभिनय प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उस नट 








निवद्‌ से शांत रस की उत्पत्ति हुई; श्रधांत्‌ रति-भाव से आठ रसों की 
आर रति के अभाव से एक रस की उत्पत्ति हुईं। ) इस तरह रसों के 
श्र गार, हास्य, करुण, रोद, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत ओ्रोर शान्त 
ये ना नाम हुए। जिस तरह किसी के पास लक्ष्मी--अ्रधांत्‌ संपत्ति--हो, 
पर वह किसी भी काम में उसका त्याग--अथांत्‌ व्यय अ्रथवा दान---न 
करता हो, तो वह शामित नहीं होती, लेगों पर उसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं पड़ता; ठीक वही दशा बिना रस की वाणी की होती है । अश्र्थांत्‌ 
नीरस वाणी कृपण के धन के समान निरुपयाोगी ओर प्रभावशून्‍्य होती 
है, ओर उसका होना न होना समान हे । 

१---यहां से चार मतों के क्रम श्रादि काव्यप्रकाश तथा काव्यप्रदीप 


से लिए गए है | 


| ८० | 

से ? आपकी विवश होकर यही कद्दना पड़ेगा कि दुष्यंत 
से; क्योंकि काव्य में वशित शकुंतला का प्रेम नट से ते हे। 
नहीं सकता | पर यदि ऐसा मानें तो यह शंका उत्पन्न होती 
है कि भला, उस दुष्यंत के प्रम से सामाजिक ( दशेक ) 
लोगों का केसे आनंद मिल सकता है; क्योंकि दुष्यंत ते। उनके 
सामने है नहीं, है तो नट । इसका समाधान वे यह करते 
हैं कि सामाजिक लोग नट को उसी रंग-ढंग का देखकर 
उस पर दुष्यंत का आरोप कर लेते हैं---अ्रथात्‌ उसे झूठे ही 
दुष्यंत समझ लेते हैं। बस, इसी कारण उन्हें आनंद प्राप्त 
होता है, दूसरा कुछ नहीं । यह मत प्रस्तुत पुस्तक में पाँचवाँ है । 

७-पर, इसी सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार आचाये श्री 
शंकुक का, जिनकी व्याख्या न्यायशास््र के श्रनुसार मानी जाती 
है, यह बात न जँची । उन्होंने कहा--आ्राप जो यह कह रहे 
हैं कि “रस मुख्यतया दुष्यंत आदि में रहता है, और नट 
पर उसका आरोप कर लिया जाता है” से ठीक नहीं । इसका 
कारण यह है कि खींच खाँचकर नट पर रस का आरेाप 
कर कोने पर भी दशेक लोगों से ते उसका कुछ संबंध हुआ 
नहीं; फिर बताइए, उन्हें किस तरह आनंद आ सकता है ! 
यदि शआप कहें कि उन्हें नट के ऊपर आरापित रस का 
ज्ञान होता है--वे उसे जानते हैं; श्रतः उन्हें प्ानंद का श्रनु- 
भव होता है, तो यह भी ठीक नहीं; क्योंकि, यदि जान लेने 
मात्र से ही आनंद प्राप्त होता हा! ते यदि कोई रस शब्द बोले 


[ ८१ | 

ख्रो।र हम उसका अथे ख्रमभ लें, तव भी हमें. वही श्मानंद 
प्राप्त देना चाहिए; क्‍योंकि हमें शब्द के द्वारा रस का ज्ञान 
ते हो ही गया। पर यदि श्राप यह युक्ति बतलाएँ कि 
ध्रनुभाव आदि के विज्ञान के बल् से जे नट पर आरोप किया 
जाता है, उससे आनंदानुभव होता है, केवल शब्दादि के 
द्वारा ज्ञान से नहीं; ते यह भी उचित नहीं, क्‍योंकि चंद- 
नादि के लेप भ्रादि से जा आनंद आता है, उसमें हमें न श्रनु- 
भाव की आवश्यकता होती है, न विभाव की । केवल स्परशें- 
द्विय से, अथवा श्रन्य किसी इंद्विय से, ज्ञान होते ही भ्ानंद 
श्राने लगता है । दूसरे, इस बात में कोई प्रमाण भी नहीं है 
कि ऐसी कल्पना की जाय । रही भरत-सूत्र की बात, से 
वह दूसरी तरह भी क्लगाया जा सकता है । 

श्री शंकुक ने इस सूत्र का तात्पये योँ समभाया-- 
'“विभावादि के द्वारा नट में अनुमान किया जानेवाला श्रौर 
जिस दुष्यंतादि का अनुकरण किया जा रहा है, उसमें रहने- 
वाला रति आदि स्थायी भाव रस है |” प्रर्थात्‌ मुख्यतया 
रस दुष्यंतादि में ही रहता है; पर नट में उसका भ्रनुमान कर 
लिया जाता है । 

इस बात को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने लिखा है कि जगत्‌ 
में चार तरह के ज्ञान प्रसिद्ध हैं; सम्यग्झ्ञान, मिथ्याज्ञान, संशय- 
ज्ञान ओर सादृश्यज्ञान | राम के देखनेवाले का जो “यह 
राम ही है,! यही राम है! श्र 'यह राम है ही' ये तीनों 


नच 
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ज्ञान होते हैं, वे सम्यग्ज्ञान कहलाते हैं । इनमें से पहले-- 
अथात्‌ यह राम ही है! इस ज्ञान में इसके राम न होने! का--- 
धझ्थात्‌ यह राम नहीं है? इस ज्ञान का निवारण होता है। 
दूसरे--अर्थात्‌ “यही राम है! इस ज्ञान से इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी के राम होने! का--अर्थात्‌ राम और कोई है” 
इस ज्ञान का--निवारण होता है । और तीसरे अधथोत्‌ यह 
राम हे ही' इस ज्ञान से 'सवेथा राम न होने! का--अ्रथौत्‌ 
“यह राम है ही नहीं! इस ज्ञान का निवारण होता है। इन्हीं 
तीनों निवारणों को संस्कृत में क्रमश: अयेगव्यवच्छेद , अन्य- 
योगव्यवच्छेद तथा श्रत्यंतायोगव्यवच्छेद कद्दते हैं। मिथ्या- 
ज्ञान उसे कहते हैं, जिसमें पहले से यह राम है! ऐसा जान 
पड़ने पर भी पीछे से जान पड़े कि यह राम नहीं है! । “यह 
राम है अथवा नहीं! इस परस्पर विरोधी ज्ञान को सशय- 
ज्ञान कहा जाता है; और यह राम के समान है! इल खमा- 
नता के ज्ञान को सादूश्यज्ञान कहते हैं । 

इन चारों ज्ञानों के अतिरिक्त एक ओर भी ज्ञान होता 
है, जो कि जगत्‌ में प्रसिद्ध नहीं है; जेसे किसी घोड़े का 
चित्र देखकर 'यह घोड़ा है! ऐसा ज्ञान। बस, इसी ज्ञान 
के द्वारा सामाजिक लोग नट को दुष्यंत आदि समभ जेते 
हैं, श्रेर फिर उन्हें सुंदर काव्य के अनुसंधान के बल से तथा 
शिक्षा और शअ्रभ्यास के द्वारा उत्पन्न की हुईं नट की कार्यपटुता 
से, स्थायी भाव के कारण, काये ओर सहकारी, जिन्हें विभाव, 
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अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहा जाता है, कृत्रिम होने पर 
भी स्वाभाविक प्रतीत होने लगते हैं। श्रथांत्‌ सामाजिकों 
के। उनके बनावटीपन का बिलकुल खयाल नहीं रहता; श्र 
तब वे लोग नट में स्थायी भाव का अनुमान कर लेते हैं । बस, 
उस' अनुमान का नाम ही रस का श्रास्वादन है; ओर वह 
प्रास्वाइन सामाजिकों को होता है; भ्रतः यह कहा जाता है 
कि रस सामाजिकों में रहता है । 

पर, यहाँ एक शंका हो सकती है। वह यह कि 
किसी भी पदाथे का प्रत्यक्ष होने पर ही श्रानंद होता है, अनु- 
मान मात्र से नहीं; श्रन्यथा हम सुख का अनुमान करने पर 
भी सुखी क्‍यों नहीं हे! जाते। इसका समाधान वे यों करते 
हैं कि रति आदि स्थायी भावों में कुछ ऐसी सुंदरता है कि 
उसके बल से वे हमें अत्यंत अभीष्ट अथवा परम सुखरूप प्रतीत 
होते हैं; प्रतः यह मानना पड़ता है कि वे अन्यान्य अनुमेय 
पदार्थीं से विज्क्षण हैं, उनमें यह नियम नहीं लगता । तात्पये 
यह कि स्थायी भावों को सुंदरता का सामाजिकों पर 
ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे उनका अनुमान करने पर भी आर्न॑- 
दित हो उठते हैं पश्रोर नट को प्रत्यक्त देखने पर भी यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि यह दुष्य॑त नहीं है । 

८--भरत-सूत्र के तृतीय व्याख्याकार आचाये भट्टनायक 
को, जिनकी व्याख्या सांख्य-सिद्धांत के अनुसार मानी जाती 
है, यह बात भी न जेंची । उन्होंने कहा--श्री शंकुक का यह 
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कहना कि “रस का अनुमान किया जाता है?””?, उचित नहों । 
क्योंकि, संसार में जे यद्द बात प्रसिद्ध है कि प्रवयक्ष ज्ञान से 
आनंद प्राप्त होता है, श्रनुमानादि से नहीं; उसका तिरस्कार 
करके यह कल्पना करना कि “रति-श्रादि की सुंदरता के 
बल से अनुमान करने पर भी श्रानंद प्राप्त हो जाता है?” ठीक 
नहीं । यदि कहो कि सूत्र का अथे इसी तरह अनुकूल होता 
है, तो यह भी ठोक नहीं; क्योंकि उसका श्रथे दूसरी तरह भी 
ठोक किया जा सकता है | 

अत: यद्द मानना चाहिए कि काव्य की तीन क्रियाएं 
हँ---अर्थात्‌ वह तीन हरकतें पेदा करता है । उनमें से एक 
है श्रभिधा, जिसके द्वारा काव्य का अथे समभा जाता है; 
दूसरी है भावना--अ्र्थात्‌ उस अथे का अ्रनुसंघान, जिसके 
द्वारा काव्य में वशित नायक नायिका आदि पात्रों की विशेषता 
निवृत्त हो जाती हे और वे साधारण बनकर हमारे रसा- 
स्वादन के अनुकूल हो जाते हैं; ग्रौर तीसरी है भेग--पश्रर्थात्‌ 
आ्रात्मानंद में विश्राम, जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते 
हैं, अथवा जो स्वयं ही रसरूप है। इस तरह काव्य की 
क्रियाओं से ही हमारा सब काये सिद्ध हो जाता है, न आरोप 
की आवश्यकता रहती है, न अनुमान की । यह मत प्रस्तुत 
पुस्तक में दूसरा है । 

<--पर, आाचाये अभिनव गुप्त ने, जे “ध्वन्यालेक' की 
'ल्ाचन' नामक व्याख्या के निर्माता हैं, जिनका साहित्यशाद्ष 
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के विद्वानों में बहुत ऊँचा स्थान है श्रौर जिन्हें इस सूत्र के चतुथे 
व्याख्याकार भी कहा जा सकता है, इस मत को भी पसंद न 
किया । उन्होंने कहा--आपने जे भावना” शओ्लौर भाग? नामक 
दे। क्रियाओं की कल्पना को है, उसमें कोई प्रमाण ते है नहीं, 
कोरी मनगढ़ंत है। फिर भला इसे कोई केसे ख्वीकार करेगा ? 

अत: यों मानना चाहिए कि “विभाव, अनुभाव श्रोर 
व्यभिचारी भाषों से अभिव्यक्त रति आदि स्थायी भावों का 
नाम रस है?”!। प्रस्तुत पुस्तक में प्रथम मत के 'कः और 'ख! 
भागों में इसी सिद्धांत का, किचिन्मात्र मतभेद से, सविस्तर 
प्रतिपादन किया गया है, सो आप इनका विशेष विवरण वहाँ 
देख लें। आज दिन तक रस के विषय में यही सिद्धांत प्रामा- 
णिक माना जाता है और मसम्मट भट्ठ प्रश्नति साहित्य-शाशस्त्र के 
मह।विद्वान्‌ इसे परम-आदरपूर्वेक स्वीकार करते हैं । 

अब रहा प्रथम मत का 'ग! भाग । उसमें पंडितराज 
ने यह सिद्ध किया हे कि पूर्वोक्त 'कः और 'ख' मतों में रति 
थ्रादि के साथ श्रात्मानंद तो आपका भी लगाना ही पड़ता 
है, उसके लगाए बिना ते छुटकारा नहीं; श्रोेर यह भी सिद्ध ही 
हे कि रस आनंद से शून्य नहीं है; तब जो श्रतियों में श्रानंद- 
मय श्रात्मा को रसरूप माना गया है, उसके अनुसार, आनंद- 
सहित रति श्रादि की श्रपेक्षा, रति आदि से उपहित आनंद को 
ही रसरूप मानना उच्चित है। ओर उनके हिसाब से यही 
वास्तविक मत है । क्‍ 
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इसके अनंतर इस विषय में दे मत ओर उत्पन्न हुए हैं। 
उनमें से-- 

१०--नवीन विद्वानों का कथन है कि रस को आत्मा- 
नंद सहित तथा वासनारूप में विद्यमान स्थायी भावों के रूप में 
मानना ठीक नहीं; किंतु थों मानना चाहिए कि जब हमें 
काव्य सुनने अथवा नाख्य देखने से विभाव आदि का ज्ञान हे। 
जाता है, तब हम व्यंजनावृत्ति फे द्वारा, शकुंतल्ा आदि के साथ 
दुष्यंत आदि के जो प्रेम आदि थे, उन्हें जान लेते हैं। उसके 
झनंतर सहृदयता के कारण हम उन सुने भश्रथवा देखे हुए 
पदार्थों का बार बार अनुसंधान करते हैं। वही बार बार 
श्रनुसंधान, जिसे भावना कहा जाता है, एक प्रकार का दोष 
है। उसके प्रभाव से हमारा अ्रत:करण श्रज्ञान से भ्राच्छा- 
दित दो जाता है, श्रोर तब उस शज्ञानावृत अंतःकरण में, 
सीप में चाँदी की तरह, अनिवेचनीय रति आदि स्थायी भाव 
उत्पन्न हो जाते हैं श्रौर उनका हमें आत्म-चेतन्य के द्वारा अनु- 
भव होता है। बस, उन्हों रति आदि का नाम रस है। यह 
मत प्रस्तुत पुस्तक में तीसरा हे । 

ओर र-- 

११--दूसरे विद्वानों का यह कहना है कि न तो दुष्यंत 
ग्रादि के रति आदि को समभने के लिये व्यंजनावृत्ति की 
झावश्यकता है और न अज्ञानावृत अंत:करण में भ्रनिवेचनीय 
रति श्रादि की कटपना की। किंतु यों मानना चाहिए कि 
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हम नट की अ्रथवा काव्य-पाठक की चेष्टा श्रादि के द्वारा शकुं- 
तला श्रादि के साथ जो दुष्यंत आदि का प्रेम था, उसका अलु- 
मान कर लेते हैं, श्रौर तब पूर्वोक्त भावनारूपी दोष से हम 
अपने को दुष्यंत प्रादि समझने लगते हैं। परिणाम यह होता 
है कि हमारे अंतःकरण में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि 
हम शकुंतला आदि से जो व्यक्ति प्रेम भ्रादि रखता है, उससे 
अभिन्न हैं । बस, इसी भ्रम का नाम रस है। यह मत प्रस्तुत 
पुस्तक में चोथा है । ये हैं रस के विषय में ११ मत | 


अतिम दे। मतों की अमान्यता का कारण 


पर, इन अ्रतिम दानें मतों का बिल्लकुल प्रचार नहीं हुआ । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि एक तो सभी काव्य 
सुननेवालों अथवा नाटक देखनेवालों का रस का आखादन 
नहीं होता; अत: यह मानना ही पड़ता है कि जिनमें वासना- 
रूप से रति भ्रादि विद्यमान होते हैं, उन्हें ही रसानुभव होता 
है। अतएव लिखा गया है कि-- 
सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ । 
निरवांसनास्तु रड्जानतःकाष्टकुड्या श्मसनिभाः ॥ 
प्रथात्‌ ( नाटकादि देखने पर भी ) जे सभ्य वासनायुक्त 
होते हैं, भ्र्थात्‌ जिनमें वासनारूप रति आदि भाव रहते हैं, 
उन्हें ही रस का आखादन होता है; श्रौर जिन लोगों में वह 
वासना नहीं द्वोती, वे तो नाव्यशाला के अंतर्गत लकड़ो, दीवार 
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ओर पत्थरों के समान हैं, यदि उन्हें कुछ मजा आबे ते इन्हें 
भी आरा सकता है | 

उन वासनारूप रति आदि को छोड़कर भ्रनिवेचनीय 
रति आदि की कल्पना निरथेक है। दूसरे, रस को सीप की 
चाँदी की तरह मानना सहृदयों के हृदय के विरुद्ध भी है; 
क्येंकि रस की प्रतीति बाधित नहीं है । शअ्र्थांत्‌ उसकी प्रतीति 
होने के अनंतर हमें यह बोध नहीं होता कि अब तक जिन 
रति आदि और आनंद की प्रतीति हो रही थी, वे कुछ 
हैं ही नहीं । 

इसी तरह रस को भ्रमरूप मानना भी शासत्र श्रेर अनुभव 
<नों प्रमाणों से शून्य है; क्योंकि न ते। अयथाथे ज्ञान को 
किसी शाल्न में ही आनंदरूप माना गया है श्रर न अनुभव 
ही इस बात को स्वीकार करता है। सहृदयों के पश्रनुभव से 
ते यह सिद्ध है कि रस का आनंद के साथ ग्रभेद संबंध 
माने चाहे भेद संबंध, पर वह उससे रहित हे नहीं । 


उपसंहार 


अब हम पूर्वोक्त मतों का सिंहावलेोकन करते हुए इस 
विषय को समाप्त करते हैं । 

१--लोगों ने प्रारम्भिक दृश्य-काठ्यों का श्रभिनय देखकर 
सबसे प्रथम यह निश्चय किया कि इन प्रभिनयों के देखने 
से हमें जो आनंद प्राप्त होता हे, वह रति आ्रादि भावों के 
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आलंबन अर्थात्‌ प्रेमपात्र आदि में, जे नट भ्रादि के रूप में 
हमारे. सामने उपस्थित होते हैं, रहता है । 

२--तदनंतर उन्होंने सोचा कि उनके हाव-भावों प्रौर 
चेष्टाओं में, जिन्हें नट आदि प्रकाशित करते हैं, वह रहता है । 

३--फिर उन्‍होंने समझा कि उनकी मनोवृत्तियों में, जे 
नट आदि के अभिनय के द्वारा ज्ञात होती हैं, वह रहता है | 

४--पीछे से विदित हुआ कि इन तीनों में से जे चम- 
त्कारी होता है, उसमें वह रहता हे । 

_ प--बाद में पता क्कगा कि इकट्रे तीनों में, अथात्‌ विभाव, 

अनुभाव और व्यमभिचारीभाव के समुदाय में, वह रहता है । 

६--इसके अनंतर भरत मुनि, अथवा उनके पूृवेवत्ती किसी 
ग्राचाये, ने यह स्थिर कर दिया कि यह श्रानंद इन तीनों 
के अतिरिक्त, जिन्हें स्थायी भाव कहा जाता है, उन चित्त- 
वृत्तियों में रहता है और उनका साथ होने पर ये ( विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी भाव ) भी आनंद देने लगते हैं । 

तत्पश्चात्‌ू इल मत की व्याख्याएं होने ल्गीं। व्याख्याकारों 
ने इस बात का तो मान लिया कि यह आनंद रति आदि 
चित्तवृत्तियों में रहता है; पर अब यह खेज शुरू हुईं और ये 
प्रश्न उपस्थित हुए कि वे चित्तवृत्तियाँ किसकी हैं, काव्य में 
वशित नायक-नायिका श्रादि की भ्रथवा सामाजिकों की ? श्रोर 
यदि नायक-नायिका श्रादि की हैं तो नट को शभ्रभिनय करते 
देखकर सामाजिकों फा उनसे केसे आनंद मिलता है ? फिर 
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इन प्रश्नों के प्रत्युत्तरों की बारी आई श्रेर पहले पहल पुर:- 
स्फूत्तिक दृष्टि से यह समभ्का गया कि ये चित्तवृत्तियाँ फक़ाव्य 
में वर्णित नायक-नायिका आदि की हैं । इस प्रकार पहल प्रश्न 
का तो प्रत्युत्त हो गया। अत्र रहा दूसरा प्रभ। उस्रका 
प्रत्युत्तर सबसे पहले इस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार आचाये 
भट्ट-लेानलट ने यों दिया कि सामाजिक ज्लोग उन चित्तवृत्तियों 
का नट पर आरोपित कर लेते हैं श्रेर उन आरोपित चित्त- 
वृत्तियों के ज्ञान से सामाजिकों को आनंद प्राप्त होता है । 
७---श्री शंकुक ने इस मत का खंडन किया और 
कहा -- सामाजिक ज्ञाग उन चित्तवृत्तियां का अनुमान कर 
लेते हैं। पर, 
८--भट्टनायक ने इन बातें को स्वोकार न किया; उन्होंने 
कहा--नहीं, तुम्हारा कहना ठोक नहीं | पसली बात यह है 
कि किसी भी काव्य के सुनने अ्रथवा उसका अभिनय देखने से 
तीन काम होते हैं--पहले उसका अथधे समझ में आता है; 
तदनंतर उस अथे का चिंतन किया जाता है, जिसका हमारे 
ऊपर यह प्रभाव होता है कि हम उसमें सुनी श्रोर देखी हुई 
वस्तुओं को विषय में यह नहीं समभ पाते कि वे किसी दूसरे से 
संबंध रखती हैं भ्रथवा हमारी ही हैं; श्रेर उसके बाद हमारे 
सत्त्गगुण की अधिकता से रजोगुण 'श्रौर तमागुण दब जाते हैं 
श्र हम आत्मचेतन्य से प्रकाशित एवं साधारण रूप में उप- 
स्थित रति आदि भावों का अनुभव करते हैं। भ्रर्थात्‌ जिन 
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रति आदि भावों के अनुभव से यह आनंद प्राप्त होता है, वे न 
नायक-नायिका श्रादि के होते हैं, न सामाजिकों के; वे ते 
बिलकुल साधारण होते हैं, उनके विषय में सामाजिकों को 
कुछ ज्ञान नहीं होता कि वे किसक हैं । 

४- -अभिनवगुप्त और मम्मट-भट्ट को यह बात भी न जेंची | 
उन्होंने भट्टनायक का खंडन करते हुए कहा कि विभाव, अनु- 
भाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा एक प्रलैकिक क्रिया 
उत्पन्न होती है। उससे, अथवा यों कहिए कि विभावादिकों के 
आरास्वादन के प्रभाव से ही, हमारे श्रात्मचेतन्य का आवरण-- 
भ्रज्ञान--दूर हे। जाता है। तदनंतर यह होता है कि हमार हृदय 
में, सांसारिक अनुभवों के कारण, वासना रूप से विद्यमान रति 
आ्रादि का उस आत्मचेतन्य के द्वारा प्रकाश होता है श्र उस 
आनंदरूप श्रात्मचेतन्यसहित उन रति आदि भावों का यह 
आनंदानुभव है | अथात्‌ यह अनुभव साधारण रूप से हुए रति 
. आदि का नहीं, किंठु आत्मानंद सहित और सामाजिकां के 
हृदय में वासनारूप से विद्यमान रति श्रादि का है। 

पर, पंडितराज का यह बात भी पसंद न झाई । उन्होंने 
कहा कि ओरर सब बात श्रापकी ठोक हैं; पर जब आपने यह 
स्वीकार कर लिया है कि इस अनुभव में रति आदि का ओर 
श्रात्मानंद का साथ है, तब उस आनंद का गाोण और रति 
शआ्रादि का प्रधान मानना उचित नहीं । भ्रत: यह मानना चाहिए, 
जो! श्रुति-सिद्ध भी है, कि यह आनंद भ्रात्मरूप ही है। हां, 


[ अरे | 

इतना प्रवश्य है कि वह शआनंद रति श्रादि से परिच्छिन्न होकर 
प्रतीत होता है, समाधि की तरह अपरिच्छज्न रूप में नहीं । 

इसके श्रनंतर जा दे! मत उत्पन्न हुए हैं, उनमें से एक में-- 

१०--इस श्रानंद को भआत्मचेतन्य से प्रकाशित और भ्रांति 
से उत्पन्न रति आदि का माना गया है। और दूसरे में--. 

११--कवल भ्रमरूप । 

गुण 
भरत ओर भामह 

अब इसके आगे प्रस्तुत पुस्तक में विवेचनीय विषय हैं 
गुण । गुणों के विषय में प्रधानतया दे मत हें--एक प्राचीनों 
का श्रौर दूसरा नवीनों का। प्राचोनों ने श्लेष , प्रसाद, समता, 
समाधि, माधुये, ओज, सुकुमारता, अधेव्यक्ति, उदारता श्र 
कांति ये दश गुण माने हैं। इनके आविष्कारक भरत अथवा 
उनके पूवेवर्ती काई आचाये हैं। पर भामह ने अपने पंथ में 
इनमें से कंवल तीन ही गुणों के नाम लिखे हैं, श्रार आगे 
जाकर काव्यप्रकाशकारादिकों ने प्राचीनों के सब गुणों का 





१--श्लेप: प्रसाद: खमता समाधिमांघुयमेोजः पदसेकुमायम्‌ । 
अधथेस्य च व्यक्तिर्दारता च कान्तिश्व काथ्याथंगुणा दशेते ॥--- 
नाव्यशाख्र । 

२--'माधुयम भिवाष्छुन्तः प्रसाद च सुमेघसः | समासवन्ति भूयांसि 
न पदानि भ्रयुज्ते। केचिदेजो5भिधित्सन्तः समस्यन्ति बहुन्यपि ।? 
( भामह का काब्यालद्ु-र! ) 


[ रे | 


इन्हों में समावेश कर दिया है; वे हैं माधुये, ओज श्र प्रसाद | 
से। इस सबका सारांश यह हुआ कि दशगुणवाद के आवि- 
ध्कारक हैं भरत ओर त्रिगुणवाद के हैं भामह । 
प्राचोनों के मतभेद 

यद्यपि प्राचीनाों को दशगुणवादी कहा जाता है, तथापि 
उनमें परस्पर बड़ा मतभेद है। सच पूछिए ते काव्यप्रकाश- 
कार फे पहले इस विषय में अ्रराजकता ही रही है श्रौर जिसकी 
जेसी इच्छा हुई, उसने उसी प्रकार के लक्षण बनाकर उतने ही 
गुण मान लिए हैं। उस अराजकता के समय का भी कुछ 
दिग्दशन यहाँ कराया जाता है । 

गुणों के विषय में प्राचोनों के पाँच मत विशेषत: प्रसिद्ध हैं 
प्र उनके प्रवत्तेक क्रमश: भरत, अभ्निपुराण, दंडी, वामन और 
भेज हैं। उनमें से भरत के गुण हम गिना चुके हैं | 

अग्रिपुराण ने श्लेष' , ल्लालित्य, गाम्भीये, सोकुमाये, उदा- 
रता, सती ( ९ ) श्रार यैगिकी ( ९ ) इस तरह सात शब्द- 
गुण; माघुये , संविधान, फामलता, उदारता, प्रौढ़ि श्रैर साम- 








ये।गगिकी (१) चेति गुणाः शब्द्स्य सप्तचा । 

२--माधुयं संविधान च कामलत्वमुदारता । प्रीढिः सामयिकत्व॑ 
च तद्भेदा: षट_ चकासति । 

३--तस्य प्रसादः साभाग्य' यथासंख्यमुदारता । पाका राग इति 
प्रा: पट (प्र)पश्च ( ? 7: ) प्रपन्निताः। 
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संख्य, उदारता, पाक श्रौर राग इस तरह छ: उभयगुण--अ्र्थात्‌ 
शब्द और प्रथे दानें के गुण; यों सब मिलाकर उन्नोस गुण 
गिनाए हैं। पर इनमें से कुछ भरतादि के गुणों में समाविष्ट, 
कुछ अ्रप्रचलित श्रोर शुद्ध पुस्तक की भ्रप्राप्ति के ऋारण अस्पष्ट से 
हैं; श्रतः उन्हें प्रपंचित करके हम इस भूमिका का आकार 
बढ़ाना नहीं चाहते । 
दंडी ने नाम श्रौर संख्या तो भरत की ही रखी है; पर 
उनके क्रम औ्रौर लक्षणों में बहुत कुछ फेर-फार कर दिया है | 
पर उनमें से भी कुछ अ्प्रचलित और भ्रधिकांश वामन के गुयों 
- में समाविष्ट हो जाते हैं; अतः उनका विस्तार भी निरथेक है | 
वामन ने इन गुणां का बहुत ही विशद विवेचन किया है 
श्रेर 'काव्यप्रकाश कार श्रादि ने उसे ही प्राचीनों का मत माना 
है। यह ते नहीं कहा जा सकता कि भरत और दंडी के 
लक्षित गुणों का उनमें सबोंश में संग्रह हा! जाता है; पर इसमें 
संदेह नहीं कि अधिकांश में वे उनमें समाविष्ट हो जाते हैं । 
रसगंगाधर में जो अत्यंत प्राचोनों के दस शब्दगुण श्र दख 
अधेगुण लिखे हैं, वे वामन के मत से ही संग्रहोत किए गए हैं । 
से उनके लक्षणों श्रार उदाहरणों को आ्राप देख ही लेंगे । 
अब रहे भाजराज | उन्होंने वामन के दस शब्द- 
गुणों के अतिरिक्त उदात्तता, ऊजजितता, प्रेयान, सुशब्दता, 


१--श्लेष: प्रसाद: समता माधुय सुकुमारता । 
अथेव्यक्तिस्तथा कान्सिरुदारत्वमुदात्तता ।। 
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सूच््मता, गंभीरता, विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, भाविक, गति, 
रीति, वक्ति श्रौर प्रौदि इस तरह चोदह श्रन्य गुण मानकर 
इनकी संख्या चाबीस कर दी है। पर इन सब का समावेश 
प्राय; वामन के गुणों में हा जाता हे; अतः इसे आप केवल 
नाम-भेद सा ही समभिए । 
इन सबके अनंतर वाग्भट ने दंडी के, और पीयूषवर्ष ने 
भरत के, मत का पुनः स्पशे किया है। उनमें से वाग्भट ने 
ते प्राय: दंडी के गुणों का अभ्रनुवाद कर दिया है, से उसे ते 
प्रतिरिक्त मत कहा ही नहीं जा सकता । हाँ, पीयूषवष ने 
भरत के दस गुणों में से कांति को अंगार-रस में और अथे- 
व्यक्ति का प्रसाद-गुण में समाविष्ट करके उन्हें आठ ही रख 
लिया है, और एकाध गुण के लक्षण में भेद भी कर दिया है; 
पर कोई नई बात उसमें भी नहीं है । 
इस सबका तात्पये यह हुआ कि भरत ने दस गुण माने, 
अ्रग्निपुराण ने उन्नीस , भामद ने तीन, दंडी ने पुन: दस, वामन 
ने बीस, भोजदेव ने चैाबीस, वाग्भट ने पुन: दस और पीयूषवर्ष 
ने आठ | इसक अतिरिक्त प्रत्येक आचाये ने इनके लक्षणों में 
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ग्रेजस्तथाउन्यदै जित्यं प्रेयानथ सुशब्दता । 

तद्बत्‌ समाधिः सैक्ष्म्यंच गाम्भीयमथ विस्तरः ॥ 

सैक्षेपः संमितत्व॑ थ भाविकत्व' गतिस्तथा । 

शीतिरुक्तिस्तथा प्रोढिः... ...... ... .....«--- ॥ 
--सरस्वतीकंठाभरण । 


| _ई | 


भी इच्छानुसार फेर-फार कर दिया है। इखसे यह निष्कष 
निकलता है कि प्राचीनों ने अपने पूर्ववत्तों आ्राचायीं के विचारों 
पर यथेाचित विमशे नहीं किया ओर जिस समय जिसे जो 
कुछ सूक पड़ा, तदनुसार वे गुणों में अ्रधिकता, न्यूनता अथवा 
लक्षण-भेद करते चले गए। पर इन सबने अधिकांश में गुयों 
का नामकरण भरत के अनुसार हो रखा है; प्रतः इन्हें दश- 
गुणवादी अ्रथवा भरत के प्रनुयायी कहा जा सकता है | 


मतभेदों की निव्रृत्ति 


बारहवीं शताब्दी में काव्यप्रकाशकार महामति मम्मट 
का यह भ्रराजकता खटकी । उन्होंने खूब विमशे करके भामह 
का पक्त लिया, और उन्हीं तीन गुणों में, उस समय में सवा- 
धिकरूपेण प्रचलित, वामन के गुणों में से अधिकांश का समा- 
वेश कर दिया श्रोर शेष को काट-छाँटकर ठीक-ठाक कर 
दिया । यह काट-छाँट प्रस्तुत पुस्तक में आ चुकी है, से आप 
डसे देख ही लेंगे । परिणाम यह हुआ कि अग्निपुराण का 
मत ते पहले से ह्वी प्रचलित नहीं था, 'श्रौर भरत से लेकर 
भोज तक के सब गुण प्राय: वामन के मत में संग्रहीत हे 
चुके थे; से सबके सब उड़ गए और उन्हीं तीन गुगों का 
प्रचार रह गया । इसके बाद भी वाग्भट ने दंडी के मत से 
वर पीयूषवर्ष ने भरत के सत से गुणों के लक्षणादि लिखे; 
पर वे काव्यप्रकाशकार की युक्तिपूण विवेचना के सामने न टिक 
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सफे ओर साहित्यदप॑णकार एवं रसगंगाघरकार ने इसी पतक्त 
को विम्ृष्ट करके स्थिर कर दिया। 


गुणों का स्थान 


यह ते हुईं मत-भेद की बात । अब यह सोचिए कि 
साहित्य-शामञ्र में गुणों का स्थान क्‍या है ? इस विषय में 
बामन और भेजदेव देनेों कहते हैं -- 

युवतेरिव रूपमड़ ! काव्य स्वद॒ते शुद्धगुणं तदष्यतीव। 

विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलकझ्भागरविकल्पकल्पनाभि:ः ॥ 

यदि भवतति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव ये।वनवन्ध्यमड्रनाया:। 

अपि जनदयितानि दुभगरव॑ नियतमलऊ्टरणानि संश्रयन्ते ॥। 

अ्धोत्‌ काव्य युवती के रूप के समान है; क्योंकि वह 
भी प्रच्छे गुणों ( लावण्य श्रादि माघधुय आदि ) से युक्त 
भ्रौर एक के बाद एक आए हुए श्रनेक अलंकारों की कल्प- 
नाओं से संबद्ध होकर श्रानंद देता है। इसका तात्पये 
यह है कि जिस तरह स््रों के रूप के लिये ल्ावण्यादि की 
ध्रौर आ्राभूषणों की प्रावश्यकता है, उसी प्रकार काव्य में भी 
गुणों श्रार अलंकारों की श्रावश्यकता है। पर यदि कवि की 
उक्ति गुणां से रहित हो तो कामिनी के यावन-रहित शरीर 
की तरह होती है; श्रतः गुर्णा का होना काव्य के लिये 
अत्यावश्यक है। इसके अ्रतिरिक्त भाजदेव ने ते यह भी 
लिखा है कि-- 

खर 
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अल्कृतमपि श्रब्या न काव्य” गुणवजितम । 
गुणये।गस्तयेमुख्यो गरुणाटडुगरयेगयो:ः ॥ 
भ्रधांत्‌ अलंकारों से युक्त भी गुणों से रहित काव्य सुनने 
के योग्य नहीं होता; अतः काव्य के गुणों श्रौर अलंकारों से 
युक्त होने की अपेक्षा गुणों से युक्त होना मुख्य है । 
काव्यप्रकाशकारादिकां का भी यही मत है कि गुण 
सीधे रसें को उत्कृष्ट बनाते हैं और अलंकार शब्दों ओर ग्रर्थों 
के द्वारा; अत: गुण अल्लकारों से अ्रधिक अपक्षित हैं । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि साहित्यशास्त्र में गुणों का 
स्थान अलंकारां से ऊँचा और रसादे व्यंग्यों से नीचा है, 
ग्रर वे अलंकारों की अपेक्षा अधिक आवश्यक हैं। 
गुण क्या वस्तु है 
अब हम इस बात का विचार करेंग कि भुण हैं क्या वस्तु, 
उन्हें लोग अब तक किस किस रूप में समभते प्ाए हैं । 


महासुनि भरत दोषों का वशेन करने के अनंतर कहते 
हैं कि “गुणा विपयेयादेषाम?”। अर्थात्‌ दोषों के विप- 
रीत जो कुछ वस्तु है, वे गुण हैं 

अग्िपुराण में लिखा है कि “जा' काव्य में बड़ी 
भारी शोभा को अनुग्ृहीत करता है, अर्थात्‌ पदावली को शोभा 


१--यः काव्ये महतों छायामनुग्ृहत्यसों गुणः ।” 
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प्रदान करता है, वह शब्दगुण द्वोता है; जे शब्द से प्रति- 
पादित की जानेवाल्ली वस्तु का उत्कृष्ट बनाता है, वह अधे-गुण 
होता है; और जे! शब्द ओर प्रथ दाने का उपकृत करता है, 
वह डभयगुण होता है । 
दंडी ने इन्हें “विशिष्ट रचना के प्राण”? माना है; और 
वामन का कहना है कि-- काव्य में जो शोभा होती 
है-जिसके कारण काव्य का काव्य कहा जाता है, उस शोभा 
के उत्पादक धर्मों का नाम गुण हे” । 
इस सबका तथा इन सब स्रंथों में विवेचित गुणों के लक्ष- 
णादि का निष्कर्ष यह है कि जे। वस्तु शब्द को, श्रथ को 
अथवा उन दोनों को उत्कृष्ट बनाती है, उसका नाम गुण है । 
अब इस बात का विवेचन आरम्भ हुआ कि--जब गुण 
भी शब्द और अथे को उत्कृष्ट बनाते हैं श्रेर श्रलंकार भी, तब 
इन दोनों में भेद क्या है? क्‍यों न गुणों को भी अलंकार 
ही समझ लिया जाय ? इसका उत्तर दंडी ने यों दिया 
कि गुण रचना के प्राण हैं और अलंकार काव्य में शोभा को 
उत्पन्न करनेवाले: अथांत्‌ गुणों से काव्य में काव्यत्व आता है; 


१---“इच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । 
उत्कषमावहन्नर्थों गुण इत्यभिधीयते ।! 

२--शब्दाथांवु पकुवांणो नाम्नोभयगुणः स्म्ृतः? । 

३---एते वेदभमागस्य प्राणा दुश गुणा: स्मृताः ।--ऊाब्यादर्श । 

४-- का ब्यशेभाया: कत्तारों धर्मा गुणा:--अ्ररंकारसू त्र । 
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ग्रर अलंकार उसे शोमित' करते हें--उसे उत्कृष्ट बनाते हैं । 
इसी घात फो वामन ने स्पष्ट शब्दों में यों लिखा है कि “काव्य- 
शोभाया: करत्तारों धर्मा गुणा:; तदतिशयहेतवस्त्वलड्रारा:” 
अर्थात्‌ काव्य की शोभा के जनक - काव्य में काव्यत्व लाने- 
बाले--धर्मों का नाम गुण है, और उस शे'भा को--उस 
काव्यत्व का --उस्कृष्ट बनानेवाले धर्मों का नाम है अलंकार । 

पर, जब ध्वनिकारः ने काव्य के आत्मा ध्वनि (व्य॑ग्यों) 
का ओर उनमें से भी प्रधान रस का अन्वेषण करके उसका 
स्वरूप स्पष्ट कर दिया, तब लोगे के विचारों में परिवत्तेन हुआ । 





न अजन--ज+- 


हम आल से कक 


१---'काव्यशे भाकरा न्‌ धर्मानक्षढ्ूतरान्‌ प्रचत्तते ।--काव्यादर्श । 

२--काव्यप्रकाश के अनुसार इस सूत्र की यही व्याख्या दे । 

३--काव्य की श्रात्मा के विषय में यद्यपि हमें द्वितीय भाग में विचे- 
चन करना है; तथापि यहाँ कुछ मनों का उल्लेखमात्र किया जाता है। 
अग्निपुराणु में लिखा है कि “काव्य की श्रात्मा रस है।” घामन 
कहते हैं कि “पदों की विशिष्ट रचना काव्य की झआास्मा है।”? 
शानदवथ न का सिद्धांत हे कि “काब्य की शभ्रात्मा ध्वनि (व्यग्य) 
है ।” यहीं बात विद्यानाथ ने भो मानी हे ओर “व्यक्ति विवेक'- 
कार भी इसी से सइमत हैं। कुंतक ८ वक्रोक्तिजीवितकार ) ने 
'बड़ी चतुराई से बात के प्रतिपादन कर देने? का काव्य की भआत्मा कहा 
हे। साहित्यद्पेण॒कार असलक्ष्यक्रम-व्यंग्यों का काब्य की 
आत्मा! मानते हैं । क्षेमेद्र का कथन है कि 'काब्य का जीवन 
ओचित्य है ।! इनमें से कुछ कथन आल्लंकारिक भी हैं, वे वास्तव में 
'काव्यास्मा? के श्रन्वेषण सें नहों लिखे गए हैं। पर इस पंचायत के 
हम॑ इस समय नहों छेड़ना चाहते । 
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काव्यप्रकाशकार मम्मट ने प्राचीनें के विचारों पर विप्रतिपत्ति 
की ओर कहा कि यदि आप गुणों को ही काव्य में काव्यत्व 
लानेवाले मानते हैं, ते! जिन काव्यों में श्रोज आदि गुण ते 
हों श्रेर रसादिक न हैं।, उन्हें भी काव्य कहा जा सकेगा । 
डदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि कोई मनुष्य इस पहाड़ 
पर बड़ो श्राग जल रद्दी है, यह बहुतेरा घुआं निकल्न रहा हे! 
इस बात को क्लोक बनाकर यां बोले कि--- 
अद्वावत्र प्रज्वलत्यग्निस्चः प्राज्यः प्रायन्नुल्सत्येष घूमः ।॥ 

ते इस वाक्य में आपके हिसाब से ओज गुण ते हुआ हो; 
क्योंकि आप रस के साथ ते गुणों का कोई संबंध मानते 
नद्ठी, केबल रचना के साथ मानते हैं, से यहाँ गाढ़ रचना है 
ही। अतः यह भी काव्य होना चाहिए, क्योंकि जो। वस्तु 
काव्य में काव्यत्व लाती है, वह ( ओज गुण ) यहाँ भो विद्य- 
मान है। पर, बताइए, कान सहृदय ऐसा होगा जो केवल 
रचना के कारण ही इसे काव्य मानने लगे? अतः: यों मानना 
चाहिए कि काव्य में काव्यत्व ज्ञानेवाती चोज्ें तो रपादिक 
व्यंग्य हैं, श्रौर उन्हें उत्कृष्ट बनानेबाते जे धम हैं, उनका नाम 
है गुण: जेसे कि मनुष्य को जीवित बनानेवाल्षा श्रात्मा है, 
श्रेर उसे उत्कृष्ट बनानेवाले हैं शूरवीरता आदि गुण 
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१--े रसस्या झ्लिते धर्मा: शे।या[दिय हवात्मतः । उत्कष देतघस्ते स्थुर- 


चलस्थितये गुणा: ।” (क्राव्यप्रकाश:); ( रसस्प्रेति--प्रल्व ह पक्रमे प- 
लक्षणम्‌, इत्युय्योते नागेशः ) । 
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ध्वनिकार के अनुयायियां ने काव्य के श्रात्मादिक का 
विवरण आल्लंकारिक भाषा में यों किया हे--'शब्द और 
प्थे काव्य के शरीर हैं, रस आदि श्रात्मा हैं, गुण शूर-वीरता 
आदि की तरह हैं, देष कानेपन भ्रादि की तरह हैं और शअह्त- 
कार आभूषणों की तरह ।”' इससे यह स्पष्ट दा जाता है कि 
रसें के साथ गुणों का अंतरंग संबंध हे और अलंकारों का 
बाह्य; एवं गुण काव्य की आत्मा रस को उत्कृष्ट करते हैं, और 
अलंकार उसके शरीर रूप शब्द और श्रथे को । 

साथ ही गुर्णा की वास्तविकता का पता लगाने के लिये 
इस बात का भी अन्वेषण हुआ कि प्राचीन लोग जिन्हें गुण 
शब्द से व्यवह्मत करते आए हैं, उन बीसों में से, यदि नवीन 
प्रयाली से जिन दोषों का विवेचन किया गया है, उनके श्रभाव 
रूप गुणों का प्थक्‌ कर दिया जाय, ते क्‍या बच रहता हे । 
सोचने पर विदित हुआ कि शंष सब गुण कोमल, कठोर 
ओर स्पष्टाथेक तीन प्रकार की रचनाओं में विभक्त किए जा 
सकते हैं। इस तरह वे बीस के तीन हुए और उनके नाम 
भामह की प्रणाली से माधुये, ओज आर प्रसाद रखे गए । 

इसके अनेंतर यह भी से।चा गया कि कान सी रचना 
किस रस के अनुरूप है ? विमशे करने पर विदित हुआ कि 
श्रृंगार, करुण श्लौर शांत रसें फ॑ लिये कामल्त रचना की; वीर, 


१---५काव्यस्य शब्दार्थों शरीरम्‌, रत्यादिश्चात्मा, ग़ुणाः शोयां- 
दिवत, अलझ्ूगराः कटककुण्डलादिवत”” इति। 
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रोद्र श्रेर बोभत्स रसों के लिये कठार रचना की श्रावश्यकता 
है; ओ्रोर स्पष्टाथेक रचना का होना ते सभी रखों में अपेक्षित 
है। जब यह निणेय हो! गया, तब यह खेाज हुई कि इन 
रचनाओं से युक्त उन उन रसों के भ्रास्वादन से अत:करण पर 
क्या प्रभाव होता है ? अनुभव से ज्ञात हुआ कि कोमल 
रचना से युक्त रसों के आस्वादन से चित्त पिघलता है, कठार 
रचना से युक्त रसां के आस्वादन से चित्त उद्दोप्त होता हे-- 
उसमें जेश श्रा जाता है, ओऔरर स्पष्टाथेक रचना से युक्त रसों 
के आररवादन से चित्त विकसित होता है। थोड़ा ओर सोचने 
पर यह भी पता लगा कि यह काम वास्तव में रसों से होता 
है, रचनाओं से नहीं; क्‍योंकि यदि मधुर रचना से ही चित्त 
द्रुत होता हे।, ते वैसी रचना से वीर आदि रखों में चित्त की 
द्रति क्‍यों नहीं होती। अ्रतः यह निणेय हुआ कि गुण 
रचना से विलक्षण वस्तु हैं श्रेर उनका रसे के साथ संबंध हे. 
रचनाओं के साथ नहीं। अंतते गत्वा काव्यप्रकाशकार 
ने यह निर्णय किया कि झूंगार, करुण श्रौर शांत रसों 
में जे एक प्रकार की आह्वादकता रहती है, जिसके कारण 
चित्त द्रुत हा जाता है, उसका नाम माघुये है; वीर, रोद्र और 
बीभत्स रसें में जो उद्दीपकता रहती है, जिसके कारण चित्त 
जल्ल उठता है, उसका नाम ओ्राज है; और जे। सूखे' इ'धन 


१---यह दृष्टांत श्रोजस्वी रसों के लिये है । 


शी 
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में श्राग की. तरह ओ,्रर खच्छ' शंकेरा भ्रथवा वच्लादि में 
जल की तरह चित्त फो रस से व्याप्त कर देता है, उस विक्रा- 
सकत्व का नाम प्रसाद है। पश्रत: याँ समकभना चाहिए कि 
गुण मुख्यतया रस के धर्म हें, श्र इन्हें जे रचना झादि के 
धरम कद्दा जाता है, से श्रेपचारिक है । 

पर, साहित्यदप॑णकार ने काव्यप्रकाशक्ार के आशय को 
बिना समभे ही उसका खंडन कर दिया। उन्होंने पहले ते। काव्य- 
प्रकाशकार की इसी बात को लिख दिया कि गुण शोर्यादिक 
की तरह रस कं धर्म हैं; पर आगे जाकर यह निश्चित किया 
कि द्वुति, दीप्ति श्रार विक्रासरूपी चित्तवृत्तियों का नाम ही 
माधुये, ओेज श्र प्रसाद है, तथा अपने इस सिद्धांत के 
श्रनुसार काव्यप्रकाशकार के विषय में यह कह डाल्ला कि 
माघुये को जो द्रति का कारण बताया जाता है, वह ठोक नहीं; 
क्योंकि ट्रति स्वयं रसरूप श्राह्माद से भ्रभिन्न है, इस कारण, 
जेसे रस काये नहीं हे। सकता, वैसे वह भी काये नहीं हो 
सकती । पर उन्‍होंने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि 
काव्यप्रकाशकार ने द्रति को माधुय माना कब है ? वे ते 
शृंगारादि में जे। द्रति-जनकता ( प्रयाजकता ) रहती है, उसे 


१--यहद्द दृष्टांत मधुर रसों के लिये है । 

२--'रसस्याड्लित्वमापतस्य घर्माः शोयांदयो यथा । गुणाः... ...! । 

३--“यत्त केनचिदुक्तम--“माधुय द्ुतिकारणम” इति तञ्न। द्ववी- 
भावस्यास्वादस्वरूपाह्ा दा भिन्नत्वेन काय्येत्वाभावात्‌ ।?!? 


[ १०५ |] 

माधुये कहते हैं। आपने पहले ते गुर्शों को रस का 
धर्म बताया श्र अब उन्‍हें चित्तवृत्तिर्प कह रहे हैं। ज़रा 
सेचिए ते सही कि रति ( जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति है ) 
रूप रस का धर्म द्वतिरूप चित्तबृत्ति केसे हो सकती है! 
क्या एक चित्तवृत्ति का दूसरी चित्तवृत्ति धर्म होती है ? अतः 
यह सब अविचारिताभिधान है । 

इसके बाद पंडितराज ने गुणों के स्वरूप का प्रामाणिक 
रूप से निणेय करके यह स्थिर कर दिया कि वांस्तव में द्रुति, 
दीप्ति ँ्लैर विकास नामक चिक्तवृत्तियों के नाम ही माधुये, 
श्रेज श्रौर प्रसाद हैं; श्रौर शूंगारादिक रस उनके प्रयोजक हैं, 
अतः उन्हें मधुर आदि कहा जाता है। सो यह मानना 
चाहिए कि गुण रसें के धमे नहीं किंतु खतंत्र चित्तवृत्तियाँ 
हैं, श्रैेर वे उन उन शब्दों, अर्थों, रखों श्राेर रचनाओं से 
प्रयुक्त देकर रस को उत्कृष्ट बनाती हैं । 


भाव 
प्रस्तुत पुस्तक के इस भाग में केवल्न व्यभिचारी भाव रह 
जाते हैं; पर उनके विषय में इस्र समय कुछ विशेष वक्तव्य 
नहीं है; क्योंकि उनके विषय में विशेष मत-भेद नहीं है, 
वे भरत के समय से भ्राज-दिन तक तेंंतीस के तेंतीस 
ही हैं, न किसी ने उन्हें घटाया, न बढ़ाया | प्रस्तुत 
पुस्तक में लक्षण, स्वरूप तथा कार्य-कारण श्रादि सब बातों 


[ १०६ | 
का स्पष्टरूपेण विवरण कर दियां गया है। हाँ, इतना कद्द 
देना आ्रावश्यक है कि इस तरह से प्रत्येक भाव को प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
खमभने के लिये उनके भेदक धर्म ग्रौर फाये-कारण श्रन्यत्र 
नही समभ्काए गए हैं । 


इति शुभम । 
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श्रीहर: 
हिंदी-रसगंगाधर 
प्रथम भाग 


( प्रथम शग्रानन ) 


निमग्नेन क्लेशमेननजलधेरन्तरूदरं 

मयेत्रीते लोके ललितरसगड्भाधरमणि: । 
हरबन्नन्तध्वान्तं हदयमधिरूदे गुणबता- 

मलड्डूारान्‌ सवानपि गलितगर्वान्‌ रचयतु ॥ 

हु रू है 
अ्ति-कलेस ते मनन-जलूधि के उदर-मांझ दे गाोत घनी । 
में जग में कीन्हीं प्रकटित यह '“रसगंगावर”” लछुलित-मनी ॥। 
से हरि अंधकार अतर का हिय शेामित ही ग्रुनि-गन के । 
सकल श्रढूकारन के, करि दें गछित, गरब उत्तमपन के ॥ 


पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी 


श्रीहरि: 


हिंदी-रसगंगाधर 
प्रथम भाग 


तरनि-तनूजा-तट-तरुन तरुनीयुन्द मझर्कार । 
जे विहरत, ते करहु मुद-मद्गल ननन्‍्दकुमार ॥ 
संगलाचरण 
स्मृताउपि तरुणातपं करुणाया हरन्तो न्णा- 
प्रभड्ग रतनुत्विषां बलयिता शतेविद्यताम्‌ । 
कऋलिन्द्रगिरिनन्दिनोतटसुरद्रमालम्विनो 
मदीयमतिचुम्विनी भ्वतु काइपे कादम्बिनी ॥ 
| छुड ् ्ः ४ 
सुमिरत हु जा हरत नरन का तरुनातप करुना करिके । 
घेरी शत-शत बिजुरिन ते जो भड्ज-र हेत तन-दुति धरिकें ॥ 
कल कल्िन्दतनया के तट के सुरतरू जाके हैं आश्रय | 
सा सेघन की माल अश्रलाकिक मम॒ मति चुम्बन करहु सदय ॥ 
जा कंबल स्मरण करते ही मनुष्यां के तीत्र आतप ( संसार 
के ताप ) का, दया करके हरण कर लेती है, जे, जिनकी शरीर- 


( ४ ) 
कांति में भम्न होने का खभाव ही नहीं है, उन सेकड़ां बिज- 
लियों ( गाोपांगनाओं ) से परिव्रत है आर जिसका श्रीकालिंदी 
के तट के सुरतरु ( कदंब ) आलंबन हैं, वह अनिवेचनीय संध- 
माला ( श्रीक्ृष्णचंद्र की मूत्ति ) मेरी बुद्धि का चुंबन करनंवाली 
बने--मेरी बुद्धि में विराजमान रहे । 
गुरु वन्‍्दना 
श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षीरधिगतसकलब्रह्म विद्याप्रपश्च: 
काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो ये महेन्द्रादवेदीत्‌। 
देवादेवाध्ध्यगीए स्मरहरनगरे शासन जमिनीयम 
' शेषाडूप्राप्शेषामलभणितिरभूस्सवबिद्याधरो यः ॥ 
पाषाणादपि पीयूष स्थन्दते यस्थ लीलया । 
त॑ बन्दे पेस्भट्राख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुम । 
० 20५ 2० ६२ 
जिन ज्ञानेन्द्र भित्चु ते सीखी सविधि ब्रह्म-विद्या सगरी | 
गुरु महेन्द्र 39. कणभुज-गाोतम-गहन-गिरा अ्रध्ययन करी ॥ 
शासत्र जेमिनी का जिन सीख्या खण्डदेव ते शिवनगरी । 
पाह शेष ते महाभाष्य जिन हृदय सक्छ विद्यान धरी ॥ 
जिनकी लोला ते मरत शुचि पियूष पापान । 
लक्ष्मीपति ते पेरुभट वन्दीं गुरु सु-महान ॥ 
जिन्होंने संपूरो ब्रह्मविद्या का विस्तार ( बेदांत शास्त्र ) 
श्रोमान ज्ञानेंद्र भिक्षु से प्राप्त किया, कणाद श्रार गातम की 


( ४ )) 


गंभीर वाणियाँ ( वेशेषिक ओर न्याय शास्त्र ) महेंद्रशास्त्री से 
समभरी--न कि रट लों, काशीजी में रहकर परम प्रसिद्ध खेड- 
देव पंडित से जेमिनीय शास्त्र (पृर्वमीमांसा) का अध्ययन किया 
ओर शेप कृष्णोपनामक वीरेश्वर पंडित से पतंजलि की निर्मल 
उक्तियाँ ( महाभाष्य ) प्राप्त कों; इस तरह जा सब विद्याओं 
के निधान थे, जिनकी लीला से पाषाण ( मर जसे जड़ ) 
से भी अमृत ( सरस कविता ) भर रहा हे, उन लक्ष्मी-( मेरी 
माता ) पति अथवा विष्णुरूप पेरुभट्र नामक पूज्य पितृदेव 
को में अभिवादन करता हैँ । 
प्रबंध-प्रशं सा 
निमग्नेन क्लेशेमननजलधेरन्तरूदरं 
मयाजन्नोता लाके ललितरसगड़्राधरमणिः । 
हरब्नन्तस्त्रोन्तं हृदयमधिरूढों गुणवता- 
मलड्गरान सानपि गलछितगवान्‌ रचयतु ॥ 
5 20< 5 है 
अति-कलस ते मनन-जटधि के उदर-मामू दे गोत घनी । 
मं जग में कीन्हीं प्रकटित यद्द 'रखगंगाधर” छठलित-मनी ॥ 
सा हरि अंधकार अंतर का हिय शोभित है गुनि-गन के। 
सकल अरव्यंकारन के, करि द. गछित, गरब उत्तमयन के ॥ 
मेंने सननरूपी जलधि के उदर के अंदर न कि बाहर ही 
बाहर, बड़े क्लेशों के साथ--न कि मनमाजीपन से, गेत। 


( ६ ) 


लगाकर----अथात्‌ पूणेतया सोच समभकर , यह ““रसगंगाघर?! 
रूपी सुंदर मणि निकाली हे । से यह ( रसगंगाघर मणि ) 
( साहित्य शास्त्र विषयक ) भीतरी अंधकार को हरण करती 
हुई ओर गुणवानों के हृदय पर आरूढ़ होती हुईं सभी अलंकारें। 
(अलंकार शास्त्रों + आभूषणों ) का, (इसके प्रभाव के कारण ) 
अपने आप ही दूर हो गया है गबे जिनका ऐसे बना दे , अर्थात 
इसमें अन्य सब अलंकार शास्त्रों से उत्कृष्ट होने की याग्यता है । 
परिष्कुवन्ववथान सहदयधुरीणाः कतिपये 
तथापि क्लेशों मे कथमपि गताथे। न मविता | 
तिषीन्द्रा: संक्षीमं विदधतु पयाधे: पुनरिमे 
किमेतेनायासा भव॒ति विफले मन्दरगिरे! ।॥| 


हैः कै ्ः ध 

कर' परिष्कृत गहरे, अर्थनि, सहृदयतम बुधजन केते। 

किन्तु कलेस न मम यह केसेहु हाय व्यथे यों करिवे ते ॥ 

करत छुमित जलनिधि को सब दिन मगर मच्छु भारी भारी। 

पे ये मनन्‍्दर गिरि के श्रम के हे न सके निष्फलकारी ॥ 

सहृदय पुरुषों के अग्रणी कुछ विद्वान जल्ञाग अर्थों का 
परिष्कार करते रहें, उन्हें गंभीर विचारों से भूषित करत रहें 
पर ऐसा करने से मेरा यह क्लेश--यह अ्रत्यधिक श्रम, किसी 
प्रकार भी, गताथे नहीं हे! सकता । भले ही बड़े बड़े मगर- 
मच्छ समुद्र का अच्छी तरह क्षुब्ध करते रहें; पर क्या इससे, 


( ७ ) 
अलौकिक रत्नों का उत्पादन करनेवाला, मंदराचल्न का परिश्रम 
व्यथे हो सकता है ? अश्ात्‌ इन पंडितों का परिष्कार करना 
शास्त्र को निरा क्षुब्ध करना है; पर मैंने उसे मथकर, उसमें 
से, यह मणि निकाली हे; अतः उनका परिश्रम निष्फल है 
ग्रौर मेरा सफल । 


प्रन्य निबंधों से विशेषता 


नि्माय नूतनमुदाहरणानुरूप॑ 
काव्य' मयाउ्त्र निहित॑ न परस्य किश्वित्‌ । 


कस्तूरिकाजननशक्तिभता मगेण | 
कि सेव्यते सूमनसां मनसाउपि गन्धः ॥ 
५ ८ 3 


घरी बनाहई नवीन उदाहरनन की कविता । 
परकी कछु हु छुई ने, इहां में, पाह सुकवि-ता ॥ 
सग कस्वूरी-जननशक्ति राखत जा निज तन। 
कहा करत वह सुमन-गन्ध-सेवन हित सुजतन | 
मैंने, इस ग्रंथ में, उदाहरणों के अनुरूप--जिस उदाहरण 
में जैसा चाहिए वेसा--काव्य बनाकर रक्‍्खा है, दूसरे से कुछ 
भी नहीं लिया, क्योंकि कस्तूरी उत्पन्न करने की शक्ति रखने- 
वाला म्रग क्या पुष्पां की सुगंध की तरफ मन भी लाता है ९ 
अपनी सुगंध से मस्त उसे क्या परवा है कि वह पुष्पों फे गंध 
की याद करे | 


( ८ 9) 
निर्माता श्लोर निबंध का परिचय 


मननतरितोीणेविद्यार्णवे। जगन्नाथपण्डितनरेन्द्र: । 
रसगड्भाधरनाम्नीं करेति कुतुकेन काव्यमीमांसम्‌ ।। 
5 ध धः ध् 
मनन -तरी तरि विद्या-जत्टनिश्चि जगन्नाथ पण्डित-नरनाथ । 
“रसगड्ाघर!? नाप्रक काच्या वाचन करत कुतूहलछ-साथ 
जिसने मनन-रूपी नोका से विद्यारूपी समुद्र का पार कर 
लिया है, वह पंडितराज जगन्नाथ, कुतूहल के साथ काव्यां की 
वह आलोचना कर रहा हे, जिसका नाम हे '“रसगंगाघर?? । 
शुभाशसा 
रसगड्ाधरनामा सन्दर्भोज्यं चिरघख्जयतु । 
किश्व कुलानि कवीनां निसगसम्यश्वचि र्जयतु॥ 
हि ६ है ओ 
रसगज्ञाघर नाम यह ग्रथ सरबदा जय लहहु। 
सहज सुभग कविराज-कुल याहि पाइ अमुदित रहह् ॥ 
यह 'रसगंगाधर?” नामक ग्रंथ बहुत समय क--सदा के 
लिये विजय प्राप्त करे ओर स्वभाव से ही उत्तम---जिनको 
उत्तम बनाने के लिये यत्न की आवश्यकता नहीं, उन कविवरां के 
समाजों को सुखी करता रहे । 


ग्रथार भ 
काव्य का लक्षण 


जिस काव्य के, यश, परम-आनंद. गुरु, राजा और 
देवताओं की प्रसन्नता आदि अनेक फल हैं, उस काव्य की व्यत्पत्ति 
दा व्यक्तियां के लिये आवश्यक हैे। उनमें से एक हैं कवि-- 
अश्ोत्‌ काव्य बनानेवाला ओर दूसरा है, उससे आनंद प्राप्त 
करनंबल्ला--उसके मर्मों को समभनेव!ल्ा, सदृदय | सच 
पृछिए ता, काव्य से आनंद उठाने क॑ लिये, सद्दयता ही मुख्य 
साधन है। कवि भी यदि सहृदय हुआ : यद्यपि अर 
कवियां की सहृदयता अनिवाये हे ), ता उसे कविता-गत आनंद 
की प्राप्ति हा सकती है, अन्यथा नहीं। इस कारण, गुण 
अलंकार आदि से जिसका निरूपण किया जाता है, वह काव्य 
क्या वस्तु हे--किसे काव्य कहना चाहिए ओर किसे नहीं-- 
इस बात का, प्वोक्त दोनों व्यक्तियां का, समम्काने के लिये 
पहले उसका लक्षण निरूपण करते है । 

रमगीय अथ के प्रतिपादन करनेवाले--ग्रथात्‌ जिससे 
रमणीय अथे का बाध हो, उस शब्द को काव्य कहते हैं । 

रमणीय अथे वह है, जिसके ज्ञान से--जिसके बार बार 
अनुसंधान करने से--अलेकिक आनंद की प्राप्ति है । यद्यपि 


( १० ) 

हमसे काई आकर कहे कि “आप के लड़का पेदा हुआ हे”! 
“आपकी इतन रुपए दिए जाय॑ँंगे! ( अथवा यां समक्तिए 
कि “आपको लाटरी में इतने रुपए प्राप्त हुए हैं? ) ते उन 
वाक्‍्यां के ज्ञान से --उनके बार बार अनुसंधान से--भी हमें 
आनंद प्राप्त हाता है; पर वह आनंद अलाकिक नहीं, लौकिक 
है; इस कारण, उन वाक्‍्यां को हम काव्य नहीं कह सकते ! 
( तब नव्य-नंयायिकां की रीति से जा बाल की खाल खींचो गई 
है, उसे छोड़कर, यदि इस लक्षण का सार समझें ता यह 
हुआ कि ) “जिस शब्द अथवा जिन शब्दों के अथे के बार 
बार अनुसंधान करने से किसी अलौकिक आनंद की प्राप्ति 
हा, उसका अथवा उनका नाम काव्य है? । 

यह तो है पंडितराज का काव्य-लक्षण | अब साहित्य- 
शास्त्र के प्राचोन आचायोँ के साथ उनकी जा दलीलें हैं, उन्हें 
भी सुनिण । काव्य-प्रकाशकार आदि साहित्य-शास्त्र क 
प्राचीन आचारयों ने लिखा है कि 'दाप-रहित, गुण एवं 
अलंकार सहित शब्द आर अथे का नाम काव्य है?! | अब इस 
विषय में सवसे पहले ते। यह विचार करना है कि--काव्य 
शब्द का प्रयाग कंवल शब्द के लिये किया जाता है अथवा 
शब्द और अथे दाना के लिये। अच्छा, इस विषय में पंडित- 
राज के विचारों को ध्यान में लीजिए । वे कहते हें--- 

“शब्द और अथ ”! दोनों काव्य नहीं कहे जा सकते; क्येंकि 
इसमें काई प्रमाण नहीं । प्रत्युत यदि विचारकर देखें ता 


( ११ ) 


''काव्य जार से पढ़ा जा रहा है?” 'काव्य से अथे समा 
जाता है?” “काव्य सुना, पर अथे समभ में न आया?! इत्यादि 
सावेजनिक व्यवहार से एक प्रकार का शब्द ही काव्य सिद्ध 
होता है, अथ नहीं । आप कहेंगे कि ऐसे व्यवहार के लिये, 
जिसमें कि काव्य शब्द का प्रयाग “कंवल शब्द!” के विषय में 
किया गया हा, लक्षणा वृत्ति से काम चला ला । हम कहते 
हैं---हाँ, ऐसा हो सकता है; पर तब, जब कि आप किसी दृढ़ 
प्रमाण से यह सिद्ध कर दें कि काव्य शब्द का मुख्य प्रयाग शब्द 
ओर अथ”! दानां के लिये ही होता है। वहीं ता हमें दिखाई 
नहीं देता। आप कहेंगे--शब्द प्रमाण से यह बात सिद्ध है; 
क्योंकि काव्यप्रकाशकारादिकों ने इस बात का लिखा है हाँ, 
ठीक: पर महाराज, जिस पर अभियाग चलाया जाय उसी के 
कथन के अनुसार निणेय नहीं किया जा सकता । उन्हीं से ता 
हमारा मत-भेद हे; अतः उनका कथन प्रमाण रूप में उपस्थित 
करना उचित नहीं । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि शब्द ओर 
अथ दोनों का नाम काव्य है, इस बात में कोइ प्रमाण नहीं; 
तब हमारे उपस्थित किए हुए पृवोक्त व्यवहार के अनुसार “एक 
प्रकार क॑ शब्द का नाम ही काव्य है?” इस बात को कान मना 
कर सकता है। इसी से, “शब्दमात्र के काव्य मानने में कोइ 
साधक युक्ति नहीं है, इस कारण दोनों का काठ्य मानना 
चाहिए?” इस दल्लील का भी जवाब हा जाता है; क्योंकि उसमें 
लाकिक व्यवहार को हम प्रमाण रूप में उपस्थित कर चुके हैं। . 


५: का 


से इस तरह एक प्रकार के शब्द का नाम ही काव्य सिद्ध हुआ, 
अतः उसी का लक्षण बनाने की आवश्यकता है, न कि अपनी 
तरफ से कल्िपित किए हुए शब्द ओर अथे के लक्षण बनाने 
को। यही बात वेद, पुराण आदि के ज्क्षणों में भी समभनी 
चाहिए, अथात्‌ उनका भी शब्दरूप समभकर ही उनका लक्षण 
बनाना चाहिए; नहीं ता यही दुदशा उनमें भी हे।गी । 

कुछ लेग एक और दलील पेश करते हैं। वे कहते हैं 
कि--काव्य शब्द का प्रयाग उसके लिये होना चाहिए, जिससे 
रस का उद्बोध होता हा---जिससे हमार अंतरात्मा में एक प्रकार 
का आनंदास्वाद जग उठे । यह बात शब्द आर भ्रथ दोनों 
में समान है, इस कारण दोनों को काव्य कहना युक्ति-संगत 
है। पंडिंतराज कहते हैं-यह आपकी दलील ठोक नहीं ; 
यदि आनंदास्वाद को जगा देनेवाली वस्तु का नाम ही काव्य 
हा, तो आप राग की भी काव्य कहिए; क्‍योंकि ध्वनिकार 
प्रश्नति सभी साहित्य-मम्ज्ञों न राग को रसव्यंजक ( आनंदा- 
स्वाद का जगानेवाला ) माना है। बहुत कहने की झावश्य- 
कता नहीं, यदि आप रसव्यंजक को ही काव्य मानने लगें ता 
जितने नाव्य के अंग हँ--नृत्य-वाद्य आदि, सबके आप काव्य 
मान लीजिए। ऐसी दशा में आपका यह झगड़ा हटाना 
कठिन हा जायगा ! इस कारण, जा रसोद्वाधन में समथ 
हे।---जिससे आनंदाग्वाद जग उठे--उसे ही काव्य मानना 
चाहिए, यह दलील पाच सिद्ध हुई । 
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इस विषय में हम आपसे एक बात और पृछते हैं--शब्द 
अर अथे देनां मिलकर काव्य कहलाते हैं, अथवा प्रत्येक 
पृथक्‌ पृथक ? यदि आप करेंगे कि दोनों सम्मिलित रूप में 
काव्य के नाम से व्यवह्नत किए जाते हें, तब ते जिस तरह 
एक श्रार एक मिल्ककर ( अथात्‌ दो एकों का यागफल ) दो 
होत। ह--दे। सम्मिलित एकों का नाम ही दो है; दो के 
अवयव प्रत्यक एक को दा नहीं कह सकते, उसी प्रकार 
श्लाक के वाक्य का आप काव्य नहीं कह सकते: क्योंकि वह 
उसका एक अवयवब कंवल शब्द है। सो इस तरह पूर्वोक्त 
व्यवहार स्वेथा उच्छिन्न हो जायगा । अब यदि आप कहेंगे 
कि प्रत्येक को प्ृश्चक प्रथक काव्य शब्द से व्यवहार करना 
चाहिए, ता “एक पद्म में दा काव्य रहते हैं?” यह व्यवहार 
होने लगंगा। सा है नहीं । 

इस कारण, वेद, शास्त्र आर पुराणों के लक्षणों की तरह 
काव्य का लक्षण भो शब्द का ही होना चाहिए। अथांत 
शब्द का ही काव्य मानना चाहिए शब्द-अथे दोनों का नहीं 

४ इन दल्टी ले का खवडन नागेश भद्द न, इसकी टीका में, बहुत थाड़े 
में, बहुत अच्छे ढंग से किया हे । श्रच्छा, श्राप वह भी सुन लीजिए-- 

नागेश कहते हैं--जिस तरह “काव्य सुना!” इत्यादि व्यवहार 
है, उसी प्रकार “काव्य समझा!” यह भी व्यवहार हे, ओर समझना 
अथ्थ का होता है, शब्ध का नहीं; अ्रतः काव्य शब्द्‌ का प्रयोग शब्द्‌ ओर 


अथे दोनें। के सम्मिल्तित रूप के लिये ही होता है, यह मानना चाहिए। 
वेदादिक भी केवछू शत्द्‌ का नाम नहीं हे, किंतु शब्द-अर्थ दोनों के 
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यह ते हुआ “शब्द?” को काव्य मानना चाहिए, अथवा 
“शब्द-अथ”” दोनों का, इस बात का विचार | अब दूसरी 
बात लीजिए। प्राचोन आचारयों ने, काव्य के लक्षण में, 
शब्द ओर अथे के साथ एक विशेषण लगाया है “गुण एवम 
अलंकार सहितःः। सो यह भी ठीक नहीं। क्यांकि 
“उदित' मण्डल विधे:” इस संस्क्र। वाक्य अथवा 
“चद्र उग्ये। नम मांहि!! इस हिंदी वाक्य का, कोई नायक 
के संकेत स्थान पर जाने के लिये इस अभिप्राय से कहे-- 
प्रकाश हा गया, अब कहों काँटा खीला लगने का डर नहीं; 
अथवा कोई अभिसारिका दृती से, यह समझकर कि--अब 
प्रकाश हा गंया, कोई देख लेगा, निषेध करने के लिए कहें; 
यद्वा कोई विरहिणी अपने सुदृढ॒गे का यह सुभ्काने के लिये कहे 
कि अब मन जी सकूंगी. ता भी आपके हिसाब से वह 
काव्य न होगा; क्‍योंकि न उसमें काइ गुण है, न अलंकार | 


सम्मिलित रूप का ही नाम है, अतएुव जो मह्ठाभाष्यकार भगवान्‌ 
पतंजलि ने 'तदधीते तद्व द! इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या करते हुए 
'शब्ध-अथ ? दोनों दे वेदादि रूप माना हे, वह संगत हो सकता हैं। 
रही आपकी दूसरी द्लील---जिव् तरह हम एक को दो नहीं 
कह सकते, उसी तरह दोनां का नाम यदि काव्य हो, तो प्रत्येक के लिये 
उस शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। सो कुछ नहीं हे। ऐसे स्थल 
पर हम रूढ़ छक्षणा से काम चढा सकते हैं---उसके द्वारा प्रत्येक के लिये 
भी काव्य शब्द का प्रयोग हो सकता है। इस कारण “शब्द-अथे! 
दोने| को काव्य-शद्ध से व्यवहृत करने में काई दोष नहीं । 
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पर आप यह नहीं कह सकते कि वह काव्य नहीं हैं; क्यांकि 
यदि उसे आप काव्य न मान ते जिसे आप काव्य कह रहे 
हैं, उसे भी काव्य मानने के लिये कोई उद्यत न होगा | कारण 
यह है कि जिस “वचमत्कारीपन”” को काव्य का जीवन माना 
जाता हैं, वह इन दोनों में समान ही है! दूसर, गुणत्व और 
अलंकारत्व का अनुगम नहीं हें---अधथात्‌ आज दिन तक यह 
सिद्ध न हो रका कि गुणत्व आर अलंकारत्व जिनमें रहते हैं, 
ते गुण ओर अलंकार अमुक अमुक ही हैं। उनकी संख्या 
अभी तक नियत ही न हा सकी; जिस आलंकारिक का जब 
जैसा विचार हुआ उसने, उसके अनुसार, उन्हें घटा दिया 
अथवा बढ़ा दिया। अतः गुणां ओर अक्लंकारां का लक्षण में 
समावेश करना उचित नहीं; क्यांकि जो स्वयं ही निश्चित नहीं 
हैं, उनक द्वारा लक्षण क्या निश्चित हा सकंगा ! 

पर यदि आप कहें कि काव्य अथवा रस क॑ धर्मां का नाम 
गुण हे ओर काव्य में शोभा उत्पन्न करनेवाले अथदा काव्य क॑ 
धर्मो' का नाम अलंकार है, इस तरह गुणत्व और अलंकारत्व 
का अनुगम हो जाता है--अधात्‌ जिनमें ये लक्षस दिखाई दें 
उन्हें गुण ओर अलंकार समझ लीजिए, उनकी संख्या नियत 
न हो सकी ते क्‍या हुआ । तथापि हम कहेंगे कि लक्षण में 
'दाष रहित! कहना ता श्रयाग्य ही है; क्येंकि लोक में ''अमुक 
काव्य दाषयुक्त है?” यह व्यवहार देखने में आता है । अर्थात्‌ 
काव्य-पद का दोष रहित के लिये ही नहीं; दोष सहित के लिये 
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भी प्रयाग किया जाता है । यदि श्राप कहें कि वहाँ आप 
लक्षणा से काम चला लीजिए--समभक लीजिए कि काव्य--- 
जेसा पदग्रथन उस ( दोषयुक्त ) में भो है, इस कारण गौणी 
लक्षणा के द्वारा उसे भी काव्य समझ लेना चाहिए; ता 
यह भी अनुचित हें; क्यांकि जब तक कोई मुख्याथ का बाधक 
कारण उपस्थित न हा, तब तक लाक्षणशिक कहना ही नहीं 
बन सकता । लक्षणा तभो होती है, जब कि मुख्यार्थ का 
बाघ, सुख्याथे से संबंध और रूंढ़ि अथवा प्रयाजन ये तीनों 
निभित्त हां |» 

हाँ, एक दूसरी युक्ति और है। आप कह सकते ह कि 
जैसे एक पेड़ की जड़ पर पत्ती बेठा है, पर डाली पर नहीं; 
तब उस पेड़ में एक स्थान पर ( जड़ में ) पक्षी का संयाग है 
ओर दूसरे स्थान पर ( शाखा में ) संयोग का अभाव । तथापि 
सवंत्र संयाग रहित होने पर भी, एक स्थान पर संयाग होने 
के कारण, उस वृक्ष को संयागी कह सकते हैं । ठीक इसी 
तरह अन्य सब स्थानां पर दाष रहित होने के कारण वह काव्य 
कहला सकता है ओर एक स्थान पर देष युक्त होने के कारण 
देषी भी | से यह भी ठीक नहीं; क्योंकि जेसे जड़ पर पक्षों 
का बेंठा देखकर, सब मनुष्यों को, यह प्रतीति होती हे--कि 
इस वृक्ष की जड़ में पक्तोी का संयाग है; पर शाखा में नहीं, 
.._ ॥ लत्तणा का विशेष विवरण द्वितीय भाग में होगा, अ्रतः हमने 
यहां विशष प्रपंच नहीं किया है । 
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जस तरह किसी को भी इस बात का ठीक ठीक प्रनुभव नहीं 
हा।तता कि यह पद्म पूवाध में काव्य हे और उत्तराध में नहीं । 
अतः यह दृष्टांत यहाँ नहीं लग सकता | दृष्टांत के द्वारा अनु- 
भव का अपलाप असंभव है--जो बात हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रही 
है, वह दृष्टांत से नहीं हटाइ जा सकती । 

एक ओर भो बात है कि जिसके कारण गुण एवं अलंकार 
काव्य लक्षण में प्रविष्ट नहीं किए जा सकते। वह यह 
है कि जिस तरह शूर-वीरता आदि आत्मा क॑ धर्म हैं, वेसे ही 
गुण भी काव्य के आत्मा रस के धम हैं; ओर जिस तरह 
हारादिक शरीर की शाोमित करनेवाली वस्तुएँ हैं, उसी तरह 
अलंकार भो काव्य का अलंकृत करनेवाले हैं। अत: जिस 
तरह वीरता अथवा हारादिक शरीर के निमांण में उपयोगी 
नहीं हैं, इसी तरह ये भी काव्य के शरीर को सिद्ध करने-- 
उसके स्वरूप का लक्षण बनाने--में उपयुक्त नहीं हा सकते । 

यह ते हुई प्राचीनों की बात्‌। अब नवीनों में से 
“साहित्य-दपंणकार!” बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छा, "आइए, उनके 
“काव्यलक्षण”” की भी परीक्षा कर डाले, उन्‍्हेंन “वाकक्‍यं 
रसात्मकं काव्यम!”ः यह लक्षण बनाकर सिद्ध किया है कि 
* “जिसमें रस हो वही काव्य है?! । पर यह बन नहीं सकता; 
क्योंकि यदि ऐसा मानें तो जिन काव्यों में वस्तु-वणन अथवा 
अलंकार-वर्णन ही प्रधान हैं, वे सब काव्य काव्य ही न रहेंगे । 
आप कहेंगे कि हमका यह रवीकार हे---हम उनको काव्य 
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मानना ही नहीं चाहते । सो यह उचित नहीं; क्योंकि महा- 
कवियों का जितना संप्रदाय है, उनकी जो प्राचीन परिपाटी 
चली आई है, वह बिलकुल गड़बड़ा जायगी। उन्‍्हेंने स्थान-स्थान 
पर जल के प्रवाह, वेग, गिरने, उछलने ओर भ्रमण, एव' बंदरों 
ग्रेर बालकों की क्रोड़ाओं का वणेन किया है। क्या वे सब 
काव्य नहीं हैं? आप कहेंगे कि उन वणनों में भो किसी न 
किसी तरह रस का स्पशे है ही; क्योंकि ऐसे वन भी उद्दोपन 
ग्रादि कर सकने के कारण रस से .संबंध रख सकते हैं। पर 
यदि यों मानने लगो ते। “बेल चलता है” “हरिश दोड़ता है”! 
आदि वाक्य भी काव्य होने लगें: क्योंकि जगत्‌ की जितनी 
वस्तुएँ हैं, वे सब विभाव, अनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव कुछ 
न कुछ हो सकती हैं। इस कारण प्राचीनों एवं नवीनों के-- 
दानों के काव्य लक्षण?” ठीक नहीं है |% 


यहाँ हमें कुछ लिखना है । यद्यपि पंडितराज ने ''काब्य लक्षण” 
के विषय में इतना सूक्ष्म विचार किया, तथापि वे इसके बनाने में सफल 
न हुए। इसका कारण हम पहले नागेशभट्ट की आलेचना, टिप्पणी 
में, देकर समझा चुके हैं । उसका सारांश यह है कि केवल शब्द को 
काब्य मानना ठीक नहीं, “शद ओर श्रथे” दोनों का काध्य मानना 
चाहिए। पर तु प्राचीन आचायों के लक्षण में भी “दाषरह्दित'” कहना 
ते खंड़ित हे; ओर यदि “गुण एवं अलंकार सहित शब्द ओर श्रथ”” 
का काब्य माने, तथापि वह उत्कृष्ट काव्य का लक्षण हो सकता है, 
साधारण काव्य का नहीं; क्‍योंकि सभी काब्यों में गुण और अ्ंकार 
नहीं रहते । इस कारण मेरे विचारानुसार “ऐसे शब्दों ओर अ्रथों को 


( (१ ) 
काव्य का कारण 


अच्छा , अब यह भी सोचिए कि काव्य का कारण---जिसके 
होने पर ही काव्य बन सकता है, अन्यथा नहीं--क्या वस्तु 
है? इस विषय में भी पंडितराज का प्राचोनों से भतभेद है. 
आप उनके इस विषय के विचार भी सुनिए । वे कहते हें-- 

काव्य का कारण केवल प्रतिभा है, और प्रतिभा शब्द का 
अधे है--काज्य बनाने के लिये जे शब्द एवं अथे अनुकूल 
हों, जिनसे काव्य बन जाय, उनकी उपस्थिति; अर्थात्‌ काव्य 
बनाने के लिये जहाँ जिस शब्द की ओर जिस अधथे की आव- 
श्यकता हो, वहाँ उसका तत्काल उपस्थित हो जाना; ऐसा 
नहीं कि कविजी काव्य बनाने के लिये अ्रकुला रहे हैं; परंतु न 
ता उसमें जाड़ने के लिये कोई सुंदर पद ही मिलते हैं और न 
कोई ऐसी बात ही याद आती है कि जिससे उनका काये सिद्ध हो 





काव्य मानना चाहिए, जिनके सुनने एवं समझने से अले।किक श्रानंद 
की प्राप्ति हो” । तभी दृश्य काव्य कहना भी सार्थक हो सकता हे, 
क्योंकि देखने में अर्थ आ्रा सकते हैं, शद्ध नहीं । यही बाद भ्रर्थालंकार 
ग्रादि के विषय सें भी समझा । यद्यपि नाटक के पात्रादिकों का बनाने- 
वाला कवि नहीं है, तथापि उस सब सामग्री का उस रूप में उपस्थित 
करनेवाला उसे मानने में काई संदेह नहीं। इस कारण उस श्रर्थ का 
निर्माता भी वह हो सकता है। “केवढ शब्द” को ही काब्य मानने के. 
कारण “साहित्यदप॑णकार” का भी छक्षण हमें सम्मत नहीं; वे “रसाव्मक 
वाक्य” का काव्य कहते हैं, ओर वाक्य भी शब्द का ही नाम है। 
--अनुवा इक 
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जाय । उस प्रतिभा के दा कारण हैं--एक ते।, किसी देवता 
अथवा किसी महापुरुष की प्रसन्नता होने के कारण, किसी 
ऐसे भाग्य का उत्पन्न हो जाना कि जिससे काव्यधारा अविरत 
चलती रहे; ओ्रेर दूसरा--विज्कक्षण व्युत्पत्ति और काव्य 
बनाने के अभ्यास का होना। किंतु ये तीनों सम्मिलित 
रूप में कारण नहीं हैं; क्‍योंकि कई बालकों तथा अबाधों को 
भी केवल महापुरुष की कृपा से ही प्रतिभा उत्पन्न हो गई है 
( जेसे कि कवि कशपूर के विषय में किंवदंती है )। आप 
कहेंगे कि वहाँ हम उस कवि के, पूवेजन्म के, विलक्षण 
( जैसे दूसरों में नहीं होते ) व्युत्पत्ति और काव्य करने का 
अभ्यास मान लेंगे | अर्थात्‌ उसने पूवेजन्म में इन बातों को 
सिद्ध कर लिया है, अब किसी महापुरुष की कृपा होते ही वे 
शक्तियाँ जग उठीं। पर या मानने में तीन दाप हैं- 

१--गौारव अर्थात्‌ जब उन दोनों के कारण न मानने पर 
भी केवल अदृष्ट ( भाग्य ) से काम चल सकता है, ते 
क्यों उन देानों का उसके साथ लगाकर कारणों की संख्या 
बढ़ाई जाय | 

२--मानाभाव अर्थात्‌ इसमें कोई प्रमाण नहीं कि, ऐसे 
स्थान पर भी, इन तीनों का सम्मिलित रूप में ही प्रतिभा का 
कारण मानना चाहिए 

३--काये का बिना तीनों के कारण मानने पर भी 
सिद्ध हो जाना | 
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जब कि वेदादिक किसी प्रबल प्रमाण से यह्ठ सिद्ध किया 
गया हो कि अमुक वस्तु अमुक वस्तु का कारण है; पर हम 
संसार में कुछ स्थानों पर ऐसा देखते हॉ--उस वस्तु 
( कारश ) के रहते हुए भी वह वस्तु ( काये ) उत्पन्न न हो, 
अथवा उसके न रहने पर भो वह उत्पन्न हो जाय, तब हमको, 
विवश होकर ( क्यांकि वेदादिक भूठे ते हो नहीं सकते ), 
यह मानना पड़ता हे--इसका कारण, उस व्यक्ति का-- 
जिसको कारण के बिना भी काये की प्राप्ति हो! रही है अथवा 
कारण के होने पर भी काये की प्राप्ति नहीं हो रही है--पू्े- 
जन्म में किए हुए, धर्म-अधर्म आदि हैं। पर यदि वेदादिक 
प्रबल प्रमाण के द्वारा कारण न बताए जाने पर , हमारे निश्चित 
किए हुए कारणों में भी, हम किसी वस्तु को किसी वस्तु का 
कारस बताकर जहाँ गड़बड़ आने लगे, कह दें कि--इस बात 
को उसने पू्वजन्म में कर लिया है, अतः ऐसा हो गया, ता 
श्रम होने लगे---लोग किसी को भी किसी वस्तु का कारण बताने 
लगें ; अतः पृ्वीक्त स्थल में पूवे जन्म के व्युत्पत्ति और अभ्यास 
का कारण मानना उचित नहीं; क्यांकि व्युत्पत्ति और अभ्यास 
के बिना कविता हा ही न सके यह बात कछ वेद में थाड़ ही 
लिखी हुई है कि जिसके लिये यह पंचायत करनी पड़े । 

अब यदि आप कहें कि हम इस गड़बड़ में पड़ना नहीं 
चाहते; हम ते केवल अरृष्ट को ही कारण मान लेंगे। से 
भी ठीक नहों; क्योंकि बहुतेरे मनुष्य ऐसे देखने में शाते हैं कि 
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वे बहुत समय तक काव्य करना जानते ही नहीं, पर कुछ 
दिनों के अनंतर जब उनकी किसी प्रकार व्युत्पत्ति और अभ्यास 
हो जाता है, तब उनके प्रतिभा उत्पन्न हा जाती है--वे काव्य 
बनाने लगते हैं। यदि वहाँ भी अदृष्ट को कारण मानने लगो 
ता व्युत्पत्ति और अभ्यास के पहले ही उनमें प्रतिभा क्‍यों न 
उत्पन्न हो गई ? आप कहेंगे--घोड़े दिन के लिये उनका कोई 
बुरा अदृष्ट मान लीजिए, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति को राक 
दिया; ते। हम कहेंगे कि प्राय: व्युत्पत्ति और अभ्यास होने पर 
ही कविता बनानेवाले अधिक देखने में आते हैं, इस कारण 
अनेक स्थानों पर दे दे ( अच्छे और बुरे ) अरृष्ट मानने की 
भ्रपेक्ता, कविता के रोक देनेवाले अदृष्ट के नाश करने के लियें, 
आपको, जिन व्युत्पत्ति और अभ्यास की कल्पना करनी पड़ती 
है-- जिनके उत्पन्न होने से प्रतिबंधक अरृष्ट नष्ट हो जाता हे, 
उन्हीं का कारण मान लेना उचित है। इस कारण हम जा 
पहले बता आए हैं कि इन तीनों को ( अर्थात्‌ अदृष्ट को प्रथक्‌ 
ओर व्युत्पत्ति-अभ्यासं का प्रथक्‌ ) कारण मानना ही 
सीधा रास्ता है । 

अब एक ओर शंका होती है--यदि अदृष्ट से भी 
प्रतिभा उत्पन्न होती है और व्युत्पकत्ति तथा अभ्यास से भो; श्रौर 
काव्य दोनों से बन सकता हे, ते दे भिन्न भिन्न कारणों से 
एक ही प्रकार का काम (प्रतिभा ) उत्पन्न होने के कारण दोनों 
के कामों में गोटाला हो जायगा। और यह उचित नहीं; 


६. 8.) 

क््येकि प्रकृति का नियम है कि भिन्न भिन्न कारणों से काये भी 
भिन्न भिन्न ही उत्पन्न हैं। इसका उत्तर यह है--यद्यपि 
प्रतिभा देानों का नाम है, तथापि अदृष्ट से उत्पन्न होनेवाली 
प्रतिभा दूसरी है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से उत्पन्न होने- 
ब्राल्ली दूसरी; अत: अदृध ओर व्युत्पत्ति--अभ्यास के कामों में 
गेटाला नहीं हो सकता । ( इस बात को हम उदाहरण देकर 
ध्पष्ट कर देते हैं--जेसे गन्ने से भी शक्कर बनती है ओर चुकंदर 
से भी. ओर लडड़ दोनों से बन सकते हैं. पर दोनों शक्कर 
भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त दो भिन्न 
भिन्न कारणों से उत्पन्न होनेवाली दोनों प्रतिभाएँ भिन्न भिन्न हें 
ग्रेर उन देनों से काव्य बन सकता है | ) बस, काव्य बनने 
के लिये किसी प्रकार की प्रतिभा होने की आवश्यकता है। 
तात्पये यह कि दोनों प्रकार की प्रतिभाओं से एक हो प्रकार 
का काव्य बनता है, काव्य में कोई भेद नहीं हाता । दूसरा 
पक्ष यह है--दोनों प्रतिभाओं से काठ्य भी भिन्न भिन्न प्रकार 
के होते हैं--अर्थात्‌ अदृष्ट से जो प्रतिभा उत्पन्न होती है, उससे 
बना काव्य दूसरे प्रकार का होता है और व्युत्पक्ति तथा अभ्यास 
से उत्पन्न हुई प्रतिभा से बना दूसरे प्रकार का। अतः उन 
दोनों कारणों के कार्यों का कहीं भी मिल्लान नहीं होता, वे 
देानों ठेठ तक भिन्‍न दी भिन्न रहती हें । 

इसके अनंतर एक बात और रह जाती है। वह यह कि-- 
जिन मनु्ष्या में व्युत्पत्ति और अभ्यास दोनों होते हैं, उनमें भ॑ 
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प्रतिभा क्‍यों नहीं उत्पन्न होती ? इसकी विषय में हम पहले 
ही कह चुके हैं कि वे व्युत्पत्ति और अभ्यास विलक्षण ( विशेष 
प्रकार के ) होते हैं। उन लोगों में वे वेसे नहीं होते; श्रतः 
उनसे काव्य नहीं बनाया जा सकता । अथव!, किसी विशेष 
प्रकार के पाप को उनकी प्रतिभा का प्रतिबंधक मान लेना 
चाहिए। आप कहेंगे कि आपकी यह भरूगड़ा नया उठाना 
पड़ा, ते हम कहते हें--यह नया नहीं है, यह ते तीनों 
को इकट्रे कारण माननेवाले ओ्रेर कंबल प्रतिभा अथवा शक्ति 
को कारण माननेवाले--देनों के लिये समान ही आवश्यक हे; 
क्योंकि प्रतिवादी जब मंत्रादिकां से, कुछ दिनों क॑ लिये किसी 
अनेक काव्य बनानेवाज्षे कवि की भी वाणी को राक देता है, 
तो उससे काव्य नहीं बनाया जाता; यह देखा गया है (# 

ः % यहाँ महाम दापाध्याय श्रीगगाधर शास्त्रीजी की टिप्पणी हैं, द 
जिसका सारांश यह है--प्रतिभा, व्युत्पत्ति आर अभ्याख--तीने के 
सम्मिलित रूप में ही विशिष्ट काव्य का कारण मानना उचित हैँ । विशिष्ट 
काव्य का अथे है भ्रल्लोकिक वर्णन की निपुणुता से युक्त कवि का काय । 
अरब देखिए, शक्ति दो प्रकार की हा।ती है--एक काव्य को उत्पन्न करने - 
वाली और दूसरी ( कवि को ) व्युत्पन्न करनेवाली । उनमें से दूसरी -- 
व्युत्पादिका-शक्ति का नाम्र ही निपुणता है। ओर अ्रभ्यास से 
काब्य में अलाकिकता आती हे । पहली शक्ति से पद जोड़ देने पर 
भी दूसरी शक्ति के न होने पर विद्॒ज्ञषण वाक्याथे का ज्ञान न होते के 
कारण कवि में ग्रल्8 किक वशन की निपुणता न हो। सकेगी । श्रतः यही 
उचित हे कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अ्रभ्यास तीनों को--सम्मिलित रूप 

--“काव्य का कारण साना जाय | 


( २४ ) 
काव्या के भेद 


जिस काव्य के विषय में इतना विवेचन किया गया है, 
ह काव्य चार अकार का होता है। १--उत्तमोत्तम, २--- 
उत्तम, ३--मध्यम और ४--अधम । 


इस पर हमें कुछु छिखना है । सुनिए प्राचीन ओर नवीन सभी 
आचायों के मत से काव्य उसी का नाम है, जो चमत्कारी हो; केवल 
तुकबंदी-मात्र का किसी ने भी काव्य नहीं माना । अ्रधांव जिस आप 
विशिष्ट काव्य कहते हैं, उस्ती का नाम तो काव्य हैे। तब यह सिद्ध 
होता हे--जिसे आप उत्पादिका शक्ति मानते हैं, वह काव्य की 
उत्पादिका तभी हो सकती है, जब कि उसमें पूर्वोक्त कवि कम को 
उत्पन्न करने की याग्यता हा, न कि केवल तुकबंदी करवा देने की । श्रत- 
एुब काव्यप्रकाशकार का '“शक्तिनिपुणता'''?” इस कछोक की व्याख्या 
करते हुए, शक्ति के विषय में यह लिखना संगत हाता हैं कि “शक्ति 
फवित्वब्रीजरूपः संस्कारविशेष;, यां ब्रिना काव्य न प्रसरेत, प्रसव वो- 
पहसनीय' स्थात्‌ ।”” € अर्थात्‌ शक्ति एक प्रकार का संस्कार ऐ, जा कि 
कविता का बीजरूप है, जिसके बिना काव्य फेट नहीं सकता. अथवा यों 
कहिए कि फलने पर भी उपदसनीय होता है। अन्यथा बिना शक्ति 
के बनाए हुए काव्य का उपहर्सनीय छिखना कुछ भी तात्पयय नरख 
सकेगा; क्‍योंकि बिना शक्ति के काव्य उत्पन्न ही नहीं होता, तब उपहास 
किसका होगा ? अतः यह भानना चाहिए कि काव्यप्रकाशकार के 
हिसाब से अनुपहसनीय अथवा आपके हिसाब से विशिष्ट काव्य के उत्पन्न 
करनेवाली शक्ति का नाम ही, शक्ति है और" उसे ही कहते है प्रतिभा । 
ग्रतएव जब किसी की रचना उमत्कारी नहीं होती तो हम कहते हैं 
कि कवि में प्रतिभा नहीं है। साधारण पदयोाजना की शक्ति को प्रतिभा 





( २६ ) 


उत्तमात्तम काव्य 

“उत्तमोत्तम?” काव्य उसे कहते हैं, जिसमें शब्द और 
अ्रथे दोनों अपने का गाण ( अप्रधान ) बनाकर किसी चमत्कार- 
जनक अथे को अभिव्यक्त करें--व्यंजनावृत्ति से समभावें | 

इस लक्षण में “किसी चमत्कार-जनक अ्रथे को व्यक्त 
करें? इस कथन से यह सिद्ध हुआ--जिसमें व्यंग्य अत्यंत 
गूढ़ हो अथवा अत्यंत स्पष्ट हा, वह काव्य उत्तमात्तम नहीं हो 
सकता, क्योंकि ऐसे व्यंग्यां की चमत्कारजनकता नष्ट हो जाती 
है। यही बात जिसमें व्यंग्य सुंदर न हा, उसके विपय में भी 
समझे ।- अपरांग ( अर्थात्‌ किसी दूसरे अथे का अंग ) और 
वाच्यसिद्धय ग (अर्थात्‌ जिसके बिना वाच्य अथे सिद्ध ही न हो) 
व्यंग्य भी चमत्कारी होते हैं; अत: इस लक्षण से उनका भी 
प्रहण न है| जाय, इस कारण, लक्षण में “अपने को गा|ण बना- 
कर?” कहा गया है; जिसका यह अश्रभिप्राय है कि शब्द 
पर अथे ( वाच्य ) दोनों से व्यंग्य की प्रधानता होनी चाहिए, 
से। उन दोनों में नहीं होती; अतः वे भी उत्तमात्तम काव्य 
नहीं हो सकते | 








के रूप में परिणत करना व्युत्पत्ति और श्रभ्यास का काम है। श्रतः 
उनको प्रतिभा का कारण मानना ही युक्तिसंगत है, सहकारी मानना 
नहीं । सा तीनों का सम्मिछित रूप में काश्ण मानने की श्रपेत्षा अंतिम 
देने के प्रतिभा का कारण मानना और केवल प्रतिभा को काब्य का 
कारण मानना, जैसा कि पंडितराज का मत है, उचित जेँचता है । 





( २७ ) 
उदाहरण-- 
शयिता सविधेष्प्यनीश्यरा सफलीकत्तमहो मनेरथान। 
दयिता दयिताननाम्बुजं॑ दरमीलन्नयना निरीक्षते ॥ 
हे ् कट भ 


साई सविध, सकी न करि सफल मनेारथ मञ्ञ । 
निरखति कछ मींचे नयन प्यारी पिय-मुखकझ्ञ ॥। 


प्रियतमा अपने प्रियतम के समीप सोइ है; पर आश्चये है 
कि वह अपने मनोरथां को सफल करने में असमथे हे-- 
उसकी शक्ति नहीं है कि वह अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण कर 
सके; अ्रत: नेत्रों को कुछ कुछ मुकुलित करती हुईं प्रियतम के 
मुख-कमल को देख रही हे । 

इस श्लोक में नायिका की रति के आलंबन नायक के, 
पति-पत्नी के समीप सोने के कारण प्राप्त हुए एकांत-स्थान आदि 
उद्दीपन के, कुछ कुछ मुकुलित नेत्रों से देखने रूपी अनुभाव 
के, ओर देखने के कुछ कुछ होने के कारण व्यक्त होनेवाली 
लज्जा तथा देखने के कारण व्यक्त होनेवाले ओत्सुक्य रूप 
व्यभिचारी भावों के संयाग.से रति ( स्थायी भाव ) की अभि- 
व्यक्ति होती हे--अथवा यां कहिए कि पति-पत्नी का पार- 
स्परिक प्रेम प्रतीत होता है। आलंबन आदि पदार्थों का स्वरूप 
( अर्थात्‌ वे क्या वस्तु हैं, यह ) आगे वर्णन किया जायगा । 

अब यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है--इस पद्म में “रति की 
अ्रभिव्यक्ति होती है!” यह न मानकर “ यदि यह सो गया हो, 


( रे८ ) 


ता में इसका मुँह चूम लूँ?” इस नायिका की इच्छा की ही अभि- 
व्यक्ति क्यों न मान ली जाय । इसका समाधान यह है--पद्य 
में लिखा है कि “वह अपने मनोरधों का सफल करने में 
असमथ है”?, जिससे यह सिद्ध होता है कि उसके हृदय में सब 
मनेरथ विद्यमान हैं, श्रार चुंबन की इच्छा भी एक प्रकार का 
मनारथ ही हे-- मनेरप्र शब्द से ही सामान्य रूप से उसका भी 
वर्णन हो जाता है; इस कारण वह वाच्ष्य है, व्यंग्य नहीं । पर 
आप कहेंगे कि मनारथ शब्द से सामान्य इच्छा के वाच्य होने 
पर भो “चुंबन करूँ?” इस विशेष विषय से युक्त इच्छा के व्यंग्य 
होने में क्या बाधा है? इसका उत्तर यह है कि---च मत्कार नहीं 
रहेगा, बस यही बाधक है; क्‍योंकि जे पदाथ विशेष रूप से 
व्यंग्य हा, वह भी यदि सामान्य रूप से वाच्य हा जाय, ते 
उसकी सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने की, शक्ति 
नष्ट हो जाती है। अलंकार शास्त्र के ज्ञाताओं ने उसी व्यंग्य का 
चमत्कारी स्वीकार किया है, जा किसी तरह भी अभिधावृत्ति 
का स्पशे न करें। दूसरे, चुंबन की इच्छा का जब रति का 
अनुभाव मानें तभी वह सुंदर हा सकती है; अन्यथा जिस प्रकार 
“चुंबन करता हूँ?” यह कहने में काई चमत्कार प्रतीत नहीं होता, 
उसी प्रकार उसमें भी कोइ चमत्कार न हो सकेगा । अतः वह 
रति की अपेक्षा गाण ही है, प्रधान नहीं । 

इसी तरह इस श्लोक में लज्जा भी (यद्यपि व्यंग्य है, तथापि) 
मुख्यतया व्यंग्य नहीं हो सकती । इसका कारण यह है कि 


(६ ही ) 

“नेत्रों का कुछ कुछ मुकुलित करती हुई?” इस नायिका के 
विशेषण से लज्जा अभिव्यक्त होती है। श्लोक में उस विशे- 
पण का सिद्ध बात के अनुवादरूप में वणेन किया गया हे, 
विधेयरूप में नहीं--ग्रथोत्‌ उसका विधान नहीं है। तब उस 
विशेषण से पूणेतया संबंध रखनेवालो लज्जा ही इस श्लोक का 
प्रधान अथे है, यह नहीं कहा जा सकता । आप कहेंगे कि-- 
नहीं, श्लोक में लिखा है कि' 'नेत्रों को कुछ कुछ मुकुलित 
करती हइ'*'**' देख रही है??, इस कारण यह ते। आपको 
भी मानना पड़ेगा कि श्लोक में इस प्रकार देखने का विधान 
है, अतः वह अनुवाद्य अथे से ही पूणेतया संबंध रखती है. यह 
नहीं कहा जा सकता । हम कहते हैं कि ठीक; पर इस तरह 
भी लज्जा का काये आँखां का मींचना हे! सकता है, देखना 
नहीं । श्लोक में आँग्वां के कुछ कुछ मीचने के साथ ही देखने 
का वर्गान किया गया है और देखना बिना रति (आंतरिक प्रेम) 
के हो नहीं सकता । यदि इस श्लोक से लज्जा को ही व्यक्त 
करना होता, तो 'आँखे' मुकुलित कर रही है?” यही लिख 
देते; देखने की बात उठाने का कोइ विशेष प्रयाजन नहीं रह 
जाता । अब सोचे कि जिस प्रकार, अभिधावृत्ति के द्वारा, रति 
के अनुभाव ( काये ) “देखने!” की अपेक्ता लब्ना का अनुभाव 
“आँखों का मींचना”” गौण हो! रहा है, वह देखने का विशे- 
पण बन रहा है, उसी प्रकार, व्य'जनावृत्ति के द्वारा, लष्ना 
का भी रति की अपेक्षा गौण होना ही उचित है । 


( ३० ) 
यह ते है रस ( संभोग ऋगार ) का उदाहरण--अर्थात 
_स पद्म के शब्द ओर अथे गोण होकर रति को व्यक्त करते 
हैं। इसी प्रकार भाव ( हर आदि व्यभिचारी भाव ) भी 
प्रभिव्यक्त होते हैं। अच्छा, इसका भी उदाहरण लीजिए-.. 
गुरुमध्यगता मया नताड्री निहता नीरजकेरकेण मन्दमस | 
दरकुण्डलताण्डवं नतश्र छतिक मामवलोक्य घृश्िताउञ्सीतू॥ 
हैः ० »६ रे 
हनी गुरुन बिच नतमुखी कमल-मुकुझ ते कूमि। 
कुण्डल कछुक नचाइ, भों नाइ, निरखि गई घूमि । 
नायक अपने मित्र से कह रहा है--सास-ननद आदि 
गुरुजनों के बीच में बेठो हुई अतएव लज्जा के मारे नम्न प्रिय- 
तमा को, मेंने, हलके हाथ से, कमल की डोडी से मार दिया। 
उसने कुंडलों का कुछ नचाकर एवं भांहें नीची करके मुझे 
देखा और फिर (दूसरी तरफ) घूम गई--मुँह फंर लिया । 
इस पद्म में “घूम गई”? इस वाक्य से “ऐ। बिना 
सेचे समभे कर गुजरनेवाले ! तने यह अनुचित कार्य क्‍यों 
कर डाला”! इस अथे से युक्त “अमष”? भाव प्रधानतया ध्वनित 
होता है; और उसकी अपेक्षा श्तोक के शब्द और अथे गौण 
हे। गए हैं--अथांत्‌ उनमें वह मजा नहीं है, जो अमप भाव 
की अभिव्यक्ति में है । 
* अब एक दूसरे विचार से उत्तमात्तम काव्य का एक उदा- 
हरण ओऔर देते हैं। वह विचार यह है---अब तक जितने 


( ३१ ) 


अलंकार शास्त्र के आचाये हुए हैं, उन सबने रस भाव श्रादि 
का असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य माना है--अर्थात्‌ इनके प्रतीत 
होने के पूवे विभावादिकां की उपस्थिति आवश्यक है श्रौर 
उनकी अभिव्यक्ति के अनंतर ही रस भाव आदि की अभि- 
व्यक्ति होती है; पर बीच के समय के अति सूक्ष्म होने के 
कारण उनका क्रम ( पूवोपरभाव ) हमें लक्षित नहीं होता। 
यह एक नियत बात है, इससे विरुद्ध कभी नहीं होता । पंडित- 
राज का सिद्धांत है कि रस भाव श्रादि संल्क्ष्यक्रमव्यंग्य भी 
होते हैं--अर्थात्‌ उनके पूर्व बिभाव आदि की प्रथक प्रतीति 
होकर, उसके अनंतर भी उनकी प्रतीति होती है। उदा- 
हरण लीजिए--- 


तल्पगताउपि च सुतनुः श्वासासड्र” न या सेहे | 
सम्प्रति सा हृदयगत॑ प्रियपाणिं मन्दमाक्षिपति ॥ 
५ 2५ /< ५ 
सेज सुद्दे हू सुतनु जा सांस परसि अकुलाय । 
वह अब पिय-कर हिय घरथयो हरुए रही उठाय ॥ 
जो सुकुमारी नववधू, परलैंग पर सोई हुई भी, श्रास के 
लगने मात्र से अड्डों का सिकाड़ने लगती थी--वही इस समय 
( पति के परदेश जाने की पहली रात्रि में ) हृदय पर धरे 
हुए शंकायुक्त पति के हाथ को हटा रही है, पीछे अपनी 
जगह पहुँचा रही है; पर धीरे-धीरे । 


( रै२ ) 


यहाँ “धीरे धोरे हटा रही है?” इस कथन से रति नामक 
स्थायी भाव संलक्ष्यक्रम होकर व्यक्त हो रहा है। स्थायि- 
भावादिक भी संलक्ष्यक्रम व्य'ग्य होते हैं, यह आगे सिद्ध 
किया जायगा | काव्य के इसी (उत्तमात्तम) भेद को “ध्वनि- 
काव्य”? कहा जाता है . 
अप्पय दीक्षित के विवेचन का खंडन 
यहाँ पर, अप्पय दीक्षित ( जो अलंकारशास्त्र के सुप्रसिद्ध 
विद्वान थे ) ने “चित्रमीमांसा?”? नामक म्रंथ्र में जे एक ध्वनि- 
काव्य के उदाहरण का विवेचन किया है, उसका खंडन पंडित- 
राज ने, लिखा है| अच्छा, आप वह भो सुन लीजिए--- 
वह उदाहरण या है । किसी नायिका ने एक दती को अपने 
नायक के पास भेजा कि बह उसे बुला लावे; पर वह स्वयं ही 
उससे रमण करके लौटी, और लगी इधर उधर की बातें बनाने । 
विदग्ध नायिका की यह बात बहुत खटकी. पर वह इस बात क॑। 
स्पष्ट केसे कह सकती थो; अत: उसने उससे यां कहा-- 
निःशेषच्युतचंदनं स्तनतटं निम्र हरागोउ्धरो 
नेत्र दूर्मनझझने पुलकिता तन्वी तवेयं तनुः | 
मिथ्यावादिनि दूति ! वान्धवजनस्याज्ञातपीडागमे 
वापी स्नातुमिते गताउसि न पुनस्तस्याउधमस्याउन्तिकम ।| 
हे झूठ बेलनेवाली दूती | तू अपने बाँधव ( नायिका ) 
के ऊपर जो बीत रही है---उसे जो दु:ख हो रहा है--उसे 


( ३३ ) 


नहीं जानती श्रतएव तू यहाँ से बावड़ी नहाने गई थी, उस 
अधम ( नायक ) के पास नहीं। यह तेरी दशा से सूचित 
हे रहा है। देख तेरे स्तनों के ऊपर के भाग का चंदन हट 
. गया है, नीचे के होठ का रंग ( तांबूल का ) बिलकुल साफ 
हा गया हे, नेत्र पूणेतया ( पर श्रांतरिक अभिप्राय यह है कि 
प्रांत भागों में ) अजन-रहित हो गए हैं ओर यह तेरा दुबला- 
पतला शरीर रोमांचित हो रहा है । 

इस पर अप्पय दीक्षित यों विवेचन करते हैं। वे कहते 
हैं कि “स्तनों का चंदन साड़ी की रगड़ से भी हट सकता है, 
इस कारण नायिका ने “सब” कहा; जिससे यह सिद्ध 
होता है कि सब चंदन ( बिना मदन के ) साड़ी की रगड़ से 
नहों हट सकता । पर नहाने से भी सब चंदन हट सकता है, 
इस कारण “ऊपर के भाग का? कहा; जिससे यह सिद्ध होता 
है कि तूने स्नान नहीं किया; क्योंकि यदि तू स्नान करती ते 
सब स्थान का चंदन उड़ जाता: पर तेरे तो केवल ऊपर के भाग 
का ही जड़ा है; ऐसा आलिंगन से ही हो! सकता है। इसी प्रकार 
तांबूल लेने में यदि देरी हा जाय ते होठ का रंग फीका हो 
सकता है; से। नहीं है, यह समभ्ााने के लिये उसने बिलकुल 
साफ हो गया है” कहा; क्‍योंकि ऊपर के होठ के रोँगे हुए 
रहने पर नीचे का होठ बिना चुंबन के श्रौर किस तरह साफ 
हो। सकता है ९” यहाँ से लेकर “यह भी ध्वनि का उदाहरण 
है?” यहाँ तक के ग्रंथ से यह सिद्ध किया गया है कि जा 

र5रू-ू के 


( ३४ ) 


“ऊपरी भाग”?--थआ्रादि शब्दों से बने हुए वाक्यों के अशे हैं, 
वे संभाग के अग--आलिंगन, चुंबन आ्रादि के प्रतिपादन के 
द्वारा प्रधान व्यंग्य (संभाग ) के व्यक्त करने में सहायता करते 
हैं। अर्थात्‌ इस प्रकार के कथन से यह प्रकट होता है कि दूती 
की यह दशा संभोग से ही हुई है, अन्य किसी प्रकार नहीं । 

पंडितराज कहते हैं कि अप्पय दीक्षित का यह विवेचन 
अलंकारशास्त्र के तत्व को न समभने के कारण है; क्योंकि 
ऐसा करना--इन बातों का अन्य सब वस्तुओं से हटाकर 
केवल संभोग में ही लगाना--सब पुराने ग्रंथों से एवं युक्ति से 
विरुद्ध है। देखिए-- 

'काव्यप्रकाशकार' ने पंचम उल्लास के अत में इसी उदा- 
हरण का विवेचन करते हुए कहा है--' 'पूर्वोक्त उदाहरण 
में जे चंदन का हटना” आदि लिखे हें, वे दूसरे कारणों से 
भी हो सकते हैं, केवल संभाग के द्वारा ही नहीं; क्योंकि 
इसी श्लोक में उनका स्नान का काये बताया गया है; इस 
कारण वे काये एक ही वस्तु से संबंध रखते हों ऐसे नहीं हें, 
दूसरी वस्तुओं से भी हो सकते हैं ।”” और वहीं उन्हींने '“व्यक्ति- 
विवेक! ?-कार का जा यह मत है कि-- 
भम# पम्मिञ ! वी सत्थे से सुणओ अज्न मालिदो देण । 

गोलाणइकच्छकटड्वासिणा दरी असीहेण ॥ 


संकेतस्थान बना रखा था; पर वहाँ एक महात्माजी नित्य पुष्प लेने के 


( २५ ) 


इत्यादिक स्थलों में हेतु से कार्ये-ज्ञान होता है, ओर “हेतु से 
काये के ज्ञान होने का नाम अनुमान है, श्रौर व्यंजना से भी 
यही बात होती है, अ्रत: व्यंजना श्रोर अनुमान में कोई भेद 
नहीं |! इसका खंडन करते हुए, “व्यभिचारी (अन्यगामी) 
ओर असिद्ध होने का जिन हेतुओं में सन्देह है, उनसे 
भी अथे ध्वनित हो सकता है, पर अनुमान नहीं हो सकता” 
यह स्वीकार किया है। इसी प्रकार “ध्वनि”? ( व्यंजनावृत्ति 
श्रौर व्यंग्यों के प्रतिपादन के मूलग्रंथ ) के कर्त्ता ( राजानक 
आनंदवधनाचाये) ने भी माना हे । तब यह सिद्ध हुआ कि “जिन 
शब्दों अ्रथवा अर्थों से अन्य अथे ध्वनित होते हे, बे व्यंजक अधथे 
साधारण ही होते हैं --अथाोत्‌ वे व्यंग्य से भी संबंध रखते हैं, 
और अन्यां से भी अनुमान की तरह असाधारण नहीं?” इस 
बात को प्रतिपादन करनेवाले प्रामाणिक विद्वानों के प्रंथों के 
साथ, उन व्यंजकों का असाधारण --किसी विशेष वस्तु से ही 
संबंध रखनेवाले--बतानेवाले तुम्हारे ग्रंथ का, विरोध स्पष्ट है । 
लिये जाया करते थे; इस कारण संकेत का भंग होते देखकर उसने 
उनसे कहा-- 

हे धर्मंचारिन्‌ ! श्रव आप विश्वस्त होकर फिरते रहिए; क्‍योंकि 
जिस कुत्त से आप डरा करते थे, उस कुत्त का, आज, गोदावरी नदी 
के जलप्राय प्रदेश के कुज में रहनेवाले मत्त सिंह ने मार दिया। 

तातव्पय यह है कि घर में कुत्त से डरनेवाले पंडितजी ! यदि आप 
कुंज में पहुँचे तो फिर प्राणों का कुशल नहीं है--उन्हें बिदाई देनी ही 
पड़ेगी । इस से यह अ्रभिष्यक्त होता हे कि “आप वहाँ न जाइएगा ।!' 


( ३२६ ) 


यह ते हुई पुराने ग्रंथों से विराध की बात। अरब हम 
आपसे पूछते हैं---आप जो “सब चंदन हट गया है?” 
इत्यादि वाक्यार्थो' को बावड़ी में नहाने से हटाकर केवल 
संभाग के ही सिद्ध करने में लगा रहे हें, से क्यों लगा रहे 
हैं? इससे व्यंग्य अथे निकल सके इसलिये ? सो ते है नहीं; 
क्योंकि व्यंग्य अथे निकलने के लिये ““डसको व्यक्त करनेवालो 
वस्तुएं उसी से संबंध रखनेवाली होनी चाहिएँ, वे श्रार किसी 
से संबंध न रखे?” इस बात का होना आवश्यक नहीं है । 
देखिए, दूती नायक से संभाग करके नायिका के पास आई 
है। उसकी दशा देखकर नायिका उससे कहती है-- 
ओण्णिद दोब्बक्ल चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम | 
मह मन्द भाइणीए केरं सहि ! तुह वि अहह ! परिहव३ ॥ 
हे सखि ! हाय ! मुझ मंदभागिनी के लिये तुके भी जागरण , 
दुबेलता, चिंता, आलस्य ओर दम भरजाने ने दबा रखा है, 
तू भी इनसे दु:ःखित हो रही है। यहाँ जागरण आदि बाते 
जैसी संयोगिनी (दृती) में हैं, बेसी ही वियेगिनी ( नायिका ) 
में भी हैं, एव' ये ही बाते' रोगादि से भो हो सकती हैं; अतः 
ये सवंधा साधारण बाते' हैं। पर इन्हीं बातों पर जब यह 
विचार करते हैं-“इनकी कहनेवाली कान है और वह इन 
बातों को किससे किस अवसर पर कह रही हे तो स्पष्ट हो 
जाता है कि वह उसके संभाग को लक्ष्य करके कह रही है। 
ध्रत: यह सिद्ध हुआ कि किसी बात का साधारण अ्रथवा असा- 


( ३७ ) 

धारण होना उस बात से कोई व्यंग्य नहीं निकाल सकता; किंतु 
उसका कहनेवाला कैन है, वह बात किससे कही जा रही है-- 
इत्यादि के साथ उसका समभने पर , व्यंजक साधारण हो अथवा 
असाधारण , व्यंग्य समक में आ सकता है । प्रत्युत यदि वह 
बात ऐसी हो कि जे किसी विशेष वस्तु से ही संबंध रखती हो, 
ते। वह अनुमान के अनुकूल होगी और व्यंजना के प्रतिकूल--- 
अर्थात्‌ उससे व्यंजना नहीं, अपितु अनुमान होगा। अब 
यदि आप कहें कि “ऊपरी भाग”” आदि शब्दों से रचित 
होने पर भी सब चंदन उड़ गया हे?” इत्यादि वाक्याथे असा- 
धारण न हुए; क्यांकि गीले कपड़े से पुँछ जाने आदि से भी 
वे बाते' हो सकती हैं; ते। हम आपसे पूछते हैं कि बाबड़ी 
के स्नान के हटा देने से क्या फल हुआ, उसके लिये क्‍यों इतना 
परिश्रम किया गया ? क्योंकि जिस तरह एक स्थान पर व्यभि- 
चरित होना--संभोग के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से संबंध 
रखना--अ्रनुमान के प्रतिकूल है श्रौर व्यंजना के नहीं, उसी 
प्रकार अनेक स्थानों पर व्यभिचरित होना भी। अतः यह 
सब प्रयास व्यथे है । 

यह ते। हुई एक बात । अब एक दूसरी बात श्रौार लीजिए। 
नायिका के इस कथन से यह व्यंग्य निकलता है कि “तू 
उसके पास ही रमण करने गई थी?? । विचारकर देखने से 
ज्ञात होगा कि यह व्यंग्य दे बातों से बना हुआ है। उनमें 
से एक बात है “डसके पास ही गई थी”! यह, और दूसरी है 


( है८ ) 


ब्रहाँ जाने का फल ““रमण” । इनमें से “उसके पास ही 
गई थी”? इस अंश को व्यंग्य सिद्ध करना, तुम्हारे हिसाब से, 
कठिन है । तुमने जो रीति बताई है, उसके अनुसार “सब 
चंदन हट गया”? इत्यादि विशेषण वाक्यों के अथे बावड़ी के 
स्नान में ते! लग नहीं सकते; क्योंकि तुमने बैसा करने में बाघा 
उपस्थित कर दी है; समभा दिया है कि वे वापी-स्नान में नहीं 
ज़्ग सकते; अतः वाच्याथ में सब वाक्य के जो प्रधान अथे हैं 
कि “बावड़ी नहाने गई थी, उसके पास नहीं ग:”? इन शब्दों 
में विपरीत लक्षणा करनी पड़ेगी; तब उनका यह अथे होगा 
कि “बावड़ी नहाने नहीं गई?”?, “डसके पास ही गइ थी?? । 
घगर्थात्‌ वाच्य अथे में जहाँ “गई थी”? कहा है, वहाँ “नहीं 
गई थी”? अथे करना पड़ेगा और जहाँ “नहीं गई थी” कहा 
है, वहाँ “गई थी?” अथे करना पड़ेगा, अन्यथा बात ही न 
बनेगी । और वाच्याथे के बाधित होने पर जो अथ प्रकट 
हे।ता है, वह व्यंजना से बेधित होता है अथवा व्यंग्य होता 
है, यह कहना उचित नहीं; क्योंकि वह लक्षणा का ही विषय 
है व्यंजना का नहीं। जैसे “अहे पूर्ण” सरो यत्र लुठन्त:ः स्नांति 
मानवा:--अर्थात्‌ आश्चये है कि यह सरोवर पूरा भरा हुआ है, 
जिसमें मनुष्य लेटते हुए नहा रहे हैं?” इस वाक्य में नहानेषाले 
मनुष्यों का विशेषण जो “'लेटते हुए?” है, उससे प्रकट द्वोता 
है कि “तालाब भरा हुआ नहीं है”! इस अथे को कोई भी 
व्यंग्य नहीं बता सकता, यह लक्ष्य ही है। तब सिद्ध हुआ 
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कि पूर्वोक्त व्यंग्य का एक अंश “उसके पास गईं थी”? यह तो, 
आपके हिसाब से, व्यंग्य है नहीं, लक्ष्य है । 

अब यदि आप कहें कि “उसके पास ही गई थी”? इस 
अरश के लक्ष्य होने पर भी जो जाने का फल है “रमण”, वह ते 
व्यंग्य ही रहा; क्‍योंकि वह ते लक्षणा से ज्ञात हो नहीं सकता। 
से भी नहों; क्योंकि आपने ही “चित्रमीमांसा”” में लिखा है--- 
“अधम शब्द का अथे हीन है, और हीन दे प्रकार से हो! सकता 
है---एक जाति से, दूसरे कम से। सो उत्तम नायिका अपने 
नायक को जाति से हीन ते बता नहीं सकती......... 
इत्यादि । तब यह सिद्ध हुआ कि “रमण” भी अथापत्ति प्रमाण 
से स्पष्ट प्रतीत होता है; क्योंकि जो बात किसी दूसरी रीति 
से उपस्थित हो जाय, उसे शब्द का अथे नहीं माना जाता। 
पर यदि समझ लो कि “अधोपत्ति!? कोई प्रथक्‌ प्रमाण नहीं 
है, जेसा कि कई एक दशनकारों ने माना है, ते। वहाँ जाने का 
फल ““रमण”” व्यंग्य हो सकता है, पर तथापि जो बात तुम 
चाहते हो, वह सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि ''स्तनों के 
ऊपरी भाग का चंदन हटना?” आदि एवं नायक की “अधमता”?, 
ये जो वाच्य हैं, वे, तुम्हारे हिसाब से, कंवल दूती के संभाग 
से ही सिद्ध हो सकते हैं, अन्य किसी प्रकार--अथोन्‌ बाबड़ी 
में नहाने आदि--से नहीं; इस कारण यह काव्य गुणीभूतः व्यंग्य 
हा। जायगा; क्योंकि बेचारे व्यंग्य को ही उन वाच्य अर्थों को 
सिद्ध करना पड़ेगा, से वह वाच्यों की अ्रपेत्षा गाण हो जायगा। 
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तब तुमने जो इसे ““ध्वनि-काव्य”? माना है सो न हो सकेगा। 
इस तरह युक्ति के द्वारा भी तुम्हारा सब आडंबर व्यथे ही 
सिद्ध होता है। सो श्रत्यंत चतुर नाणिका के कहे हुए इन 
विशेषणों का वाच्य अ्रथे (वापीस्नान) क्र व्यंग्य अथे (संभोग) 
दोनों में साधारण होना--दोनों में बराबर लग जाना---ही 
उचित है, न कि एक ( संभोग ) ही में लगना । 

तब उनको यां लगाना चाहिए--.-' हे बांधव जन के ( मेरे ) 
ऊपर आई हुईं पीड़ा को न जाननेवाली स्वाथे में तत्पर दूती ! 
तू स्नान का समय न चूक जाय इसलिये, नदी और मेरे प्रिय 
दोनों के पास न जाकर, मेरे पास से स्नान करने के लिये सीधी 
बावड़ी चली गई; उस, दूसरे की पीड़ा को ( जानते हुए भी ) 
न जानकर दु:ख देनेवाले, अतएवं झ्रधम के पास नहीं। यह 
तेरी दशा से सूचित होता है। देख, बावड़ी में बहुतेरे युवा 
लेग नहाने के लिये आया करते हैं, उनसे लज्नित होने के 
कारण, तूने अपने हाथों का कंधे पर धरकर और उनमें आँटी 
लगाकर स्तनों का मला है; अतः ऊँचा होने के कारण स्तनों 
का ऊपरी भागं ही मल्ा जा सका ओर छाती का चंदन लगा 
ही रह गया। इसी तरह, जल्दी में, अच्छी तरह न धाने के 
कारण ऊपर के होठ का रंग पूरा न उड़ सका; पर नीचे के 
होठ में-कुल्लों के जल, दाँत साफ करने की अगुली आदि की 
रगड़ अधिक लगती है, इस कारण वह बिलकुल साफ हो 
गया। नेत्रों में जल केबल लग ही पाया, अतः ऊपर ऊपर 
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से ही काजल हट सका। इसी प्रकार तू दुबली है ओर ठंड पड़ 
रही है, से। शरीर रोमांचित हो गया है ।?” इस तरह चतुर 
नायिका की उक्ति के प्रभिप्राय का छिपा हुआ होना हो उचित 
है, नहीं ते उसकी सब चतुराइ मिट्टी में मिल जायगी । 

इस प्रकार जब इन वाक्यों के अथे साधारण होंगे, ते 
मुख्य श्रथ में काई बाधा न अवेगी, अतः यहाँ लक्षणा के किये 
स्थान ही न रहेगा । वाच्याथे समभने के अनंतर जब यह 
सेाचेंगे कि यह बात कान किससे कह रही है, बात नायक के 
विषय की है; तब यह प्रतीत होगा--दु:ख देने के कारण नायक 
को “अधम” कहा जा रहा है। ओर देखिए, वह अधम शब्द 
वाच्य और व्यंग्य दोनों अर्थों में समान रूप से अन्बित हो जाता 
है। फिर, “नायक ने, पहले, जे किसी प्रकार की बुराइयाँ 
की थों, उसके हिसाव से, नायिका ने उसे दुःखदायी बताया है?” , 
वाच्य अथे में इस प्रकार समझा हुआ अधम शब्द व्यंजना-शक्ति 
के द्वारा ' दूती से संभोग करने के कारण जा उसका दु:खदायित्व 
हुआ है” उस रूप में परिशत हो जाता है--उस शब्द से यह 
सिद्ध हो जाता है कि “नायक ने दूती से संभाग किया है।”” 
यह है अलंकारशास्त्र के ज्ञाताओं के सिद्धांत का सार | 

इससे “अधम-शब्द का अथे हीन है, और हीन दे प्रकार 
से हो सकता है--एक जाति से, दूसरे कमे से। से उत्तम 
नायिका श्रपने नायक को जाति से हीन ते बता नहीं सकती । 
अब रही कम से हीनता, से| उसे भी, दूृती के संभाग आदि, 
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जे! अपने ( नायिका के ) अपराध बन सकते हैं, ऐसे कमे के 
अतिरिक्त अन्य ते बता नहीं सकती । और बैसे कर्म भी जो 
दृती के भेजने के पहले हुए थे, वे तो सब सह हो लिए गए 
हैं, सो उनका उघाड़ने की आवश्यकता नहीं । तब अंतते- 
गत्वा, सब बखेड़े के हटने के बाद, दृती का संभाग ही सिद्ध 
होता है ।!” यह जा आप ( अप्पय दीक्षित ) ने लिखा है, 
वह भी खंडित हो जाता है । क्योंकि चतुर ओर उत्तम नायिका 
सखियों के सामने, उसी ( दूती ) से संभाग करना जो अपने 
नायक का अपराध है, उसे स्पष्ट प्रकट करे, यह स्ेधा अनु- 
चित है; अत: जिन पुराने अपराधों का वह सह चुकी है, वे 
बड़े असह्य थे, इस कारण उसे दूती के सामने उन्हीं का प्रति- 
पादन करना अभीष्ट था । बस, इतने में सब सम लीजिए | 
उत्तम काव्य 

जिस काव्य में व्य ग्य चमत्कार-जनक तो है।, 
पर प्रधान न हो, वह “उत्तम काव्य हेाता हे ४”! 

जो व्यंग्य वाच्य-अ्रथे की अपेक्षा प्रधान हो श्रौर दूसरे 
किसी व्यंग्य की अपेक्ता गोण हो, उस व्यंग्य में अतिव्याप्ति न 
हे। जाय, इसके लिये “प्रधान न हो?” लिखा है, श्र जिन 
वाच्य-चित्र-काव्यों में व्यंग्य लीन हो जाता है--उसका कुछ 
भी चमत्कार नहीं रहता--कितु केवल अथोलंकारों--उपमा- 
दिकाँ--की द्वी प्रधानता रहती है, उनमें अतिव्याप्ति न हे 
जाय, इसलिये लिखा है कि ““चमत्कार-जनक हो?! | 
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यहाँ एक विचार श्रार है। काव्यप्रकाश के टीकाकारों 
ने “अताहशि गुणीभूतव्य॑ग्यं ठ्यंग्ये तु मध्यमम्‌?” इस गुणी- 
भूत व्यंग्य के लक्षण की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ““गुणी- 
भूत व्यंग्य उसी का नाम है, जो “चित्र ( अलंकारप्रधान ) 
काव्य”? न हो। पर यह उनका कथन ठोक नहीं; क्योंकि 
पर्यायाक्ति, समासोक्ति आदि अलंकार जिनमें प्रधान हों, उन 
काव्यों में अव्याप्ति हो जायगी--अधथोत्‌ उनका यह लक्षण न हो 
सकेगा । और होना चाहिए अवश्य; क्यांकि सभी अलंकार- 
शात्र के ज्ञाताओं ने उनको गुणीभूत व्यंग्य और चित्र दोनों 
माना है। अतः जो चित्र-काव्य हो, वह गुणीभूत व्यंग्य न 
हो सके यह कोई बात नहीं | 
अच्छा, अब उत्तम काव्य का उदाहरण लीजिए-- 
राघवविरहज्वालासंतापितसद्यशेलशिखरेपु । 
शिशिर सुखे शयाना: कपय;ः कुप्यंति पवनतनयाय ॥| 
30२ . हे 2 2, 
रघुचर-विरहानल तपे सह्य-शेल के प्रेत । 
सुख सों साए, शिशिर में कपि कापे हनुम त ॥| 
भगवान रामचंद्र के विरहानल की ज्वालाओं से संतप् 
सह्याचल के शिखरों पर, ठंड के दिनों में, सुख से साए हुए 
बंदर हनुमान पर क्रोध कर रहे हें । 
इस श्लोक का व्यंग्य श्रथे यह है कि “जानकीजी की 
कुशलता सुनाकर हनुमान ने रामचंद्र को शीतल कर दिया, 
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उनका विरह-ताप शांत हो गया?” और वाच्य-पअ्रथे है ““हनु- 
मान्‌ पर बंदरों का अकस्मात्‌ उत्पन्न होनेवाला क्रोध!” | से 
यह वाच्य-पअ्रथे व्यंग्य के द्वार ही सिद्ध होता है; क्योंकि 
पहले जब व्यंग्य के द्वारा यह समझ लेते हें--रामचंद्र का 
विरह शांत होने से सद्याचल के शिखर ठंडे हे! गए, तब 
यह सिद्ध होता है कि--इसी कारण, ठंड के मारे, बंदरों ने 
हनुमान पर क्रोध किया ! अतः यह व्यंग्य. गाण हो गया, 
एशान नहीं रहा; क्योंकि वाच्य-अथे को सिद्ध करनेवाला 
व्यंग्य गाण हो। जाता है, यह नियम है। पर इस दशा में 
भी, ज़िस तरह दुभोग्य के कारण कोई राजांगना किसी की 
दासी बनकर रहे, तथापि उसका अनुपम सौंदये भलकता ही 
है, ठीक उसी प्रकार इस व्यंग्य में भी अनिवेचनीय सुंदरता 
दृष्टिगाचर हो रही है । 

यहाँ एक शंका होती हे--इसी तरह “'ततल्पगताएपि 
च सुतनु:...... ”? इस पूर्वोक्त ध्वनि-काव्य के उदाहरण में “हाथ 
का धीरे धीरे हटाना?” भी नह दुलहिन के खभाव के विरुद्ध 
है; क्योंकि नवोढा के खभाव के अनुसार ते उसे झट हटा 
लेना चाहिए था; इस कारण वह वाच्य भी व्यंग्य ( प्रेम ) 
से ही सिद्ध किया जा सकता है--श्रथात धोरे धीरे उठाना 
तभो सिद्ध हो सकता है, जब हम यह समझ लें कि उसे पति 
से प्रेम होने लगा है, सो उसे उत्तमात्तम काव्य कहना ठीक 
नहीं। इसका उत्तर यह है--प्रतिदिन के सखियों के 
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उपदेश आदि, जे कि विशेष चमत्कारी नहीं हैं, उनसे भी 
“धीरे धीरे उठाना”? सिद्ध हो सकता है, अतः उसके सिद्ध 
करने के लिये प्रेम ही की विशेष आवश्यकता हो, सो बात नहीं 
है। पर सहृदयों के हृदय में जो पहले ही से यह बात उठ 
खड़ी होती है कि “यह वियोग के समय का प्रेम है?” उसे 
ध्वनित किए बिना “धीरे धीरे उठाना?” , खतंत्रता से, परम 
आनंद के आस्वाद का विषय बनने का सामथ्य नहीं रखता । 
इसी तरह ““निःशेषच्युतचंदनम्‌, ...... ..”” आदि पच्चों में भी 
“अधमता”” आदि वाच्य, व्यंग्य ( दूृती-संभाग आदि ) के 
अतिरिक्त अथे के द्वारा तैयार किए गए हैं, और व्यंग्य अर्थ 
को स्वयं प्रकट करते हैं, से! वहाँ भी व्यंग्य के गाौण होने की 
शंका न करनी चाहिए | 
उत्तमेत्तम ओर उत्तम भेदों में क्या अंतर है ? 

यद्यपि इन दोनों ( उत्तमेात्तम और उत्तम ) भेदों में ठ्यंग्य 
का चमत्कार प्रकट ही रहता है, छिपा हुआ नहीं; तथापि 
एक में व्यंग्य की प्रधानता रहती है और दूसरे में अप्रधानता, 
इस कारण इनमें एक दूसरे की अपेक्षा विशेषता है, जिसे सह- 
दय पुरुष समझ सकते हैं । 

चित्र-मीमांसा के उदाहरण का खंडन 

अच्छा, अब एक “चित्रमीमांसा?” के उदाहरण का खंडन 
भी सुन लीजिए; क्योंकि इसके बिना पंडितराज को कल नहीं 
पड़ती । वह उदाहरण यह है-- 


( ४६ ) 


प्रहरविरता मध्ये बाउहस्ततेउपि परेश वा 

किम्रुत सकले याते वाडह्नि प्रिय त्वमिहेष्यसि ? 
इति दिनशतप्राप्यं देश प्रियस्य यिशासते 

हरति गमनं बाला5लापे: सबाष्पगलज्जले; ॥ 


“प्यारे ! क्या आप एक पहर के बाद लौट श्रावेंगे, या 
मध्याह्न में, अथवा उसके भा बाद ९ किंवा पूरा दिन बीत जाने 
पर ही लौटेंगे ??”, अश्रुधारा सहित, इस तरह की बातों से 
बालिका ( नवोढा ), जहाँ सेकड़ों दिनों में पहुँचनेवाले हैं, 
उस देश में जाना चाहते हुए प्रेमी के जाने का निषेध कर रही 
है---इसे जाने से रोक रही है । 

इस पद्म में “सारा दिन पूरी अवधि है, उसके बाद मैं न 
जी सकूंगी? यह व्यंग्य है, और वाच्य है “प्यारे के जाने 
का निवारण”! । अब साचिए कि “प्यारे का न जाना?” 
तभी हो! सकता हे, जब कि वह यह समभ ले कि “यह एक 
दिन के बाद न जी सकंगी?”; से यह वाच्य-अथे पूर्वोक्त व्यंग्य 
से सिद्ध होता है, इस कारण यह काव्य “गुणीमूत व्यंग्य!? 
( मध्यम ) है। यह हे चित्रमीमांसाकार का कथन | 


अब पंडितराज के विचार सुनिए। वे कहते हैं--गुणी- 
भूत व्यंग्य का यह उदाहरण ठीक नहीं ; क्योंकि श्रश्नुधारा सहित 
“क्या आप एक पहर के बाद लोट आवेंगे ??” इत्यादि कथन 
ही से “प्यारे का न जाना” रूपी वाच्य सिद्ध हो जाता है, 


( ४७ ) 

इस कारण व्यंग्य के गौण होकर उसे सिद्ध करने की कोई आव- 
श्यकता नहीं । “बातों से, . जाने का निवारण कर रही है!” 
इस कथन में “बातों से?” यह ठृतीया करण-अधे में है; श्रतः 
स्पष्ट है कि वे ( बाते' ) जाने के निवारण की साधक हैं। पर 
यदि आप कहें कि--व्यंग्य भी तो वाच्य को सिद्ध कर सकता 
है, इस कारण हमने उसे गुणीभूत लिखा है, तो यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो ““निःशेषच्युतचंदनम्‌. ,,?! 
आदिकों में भी “दूती-संभाग”” आदि व्यंग्य भी नायक की 
अधमता को सिद्ध करते हैं, इस कारण वे भी गुणीभूत हो। 
जायेंगे । हाँ, यदि आप कहें कि “अश्रधारा सहित. . .बातों”! 
की तो “जाने के बाद बहुत समय तक न ठहरना”” यह सिद्ध 
कर देने से भी चरिताथेता हो सकती है; अतः व्यंग्य-सह्दित 
होने पर ही उनसे “जाने का निवारण”? सिद्ध हो सकता है; 
तो पंडितराज कहते हें--भ्रच्छा, “उसके बाद न जी सकू गी?”? 
इस व्यंग्य को वाच्यसिद्धि का अंग मानकर गौण समझ लीजिए, 
पर नायक-अ्रादि विभाव, अश्र-आदि अनुभाव एवं चित्त के 
आवेग आदि संचारी भावों के संयोग से ध्वनित होनेवाले विप्र- 
लंभ-श्व गार के कारण इस काव्य का “ध्वनि-काव्य?? कहा 
जाय तो कौन मना कर सकता हे* | 
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४ इस बहस में पंडितराज अ्रप्पय दीक्षित को परास्त न कर सके; 
क्योंकि मध्य में प्रतीत होनेवाले व्यंग्य के द्वारा भी ध्वनि एुव गुणीभूत 
व्यंग्य का व्यवहार होना काव्यप्रर्रशकारादि साहित्य के प्राचीन 





( ४८ 9 
मध्यम काव्य 

जिस काव्य में वाच्य-अथ का चमत्कार ढय ग्य 
श्रथ के चमत्कार के साथ न रहता हे।--उससे 
उत्कृष्ट हा, झर्थात्‌ व्यग्य का चमत्कार स्पष्ट न है। 
और वाच्य का चमत्कार स्पष्ट प्रतोत होता हे।, 
वह 'सच्यम काब्य' होता हे। 

जेसे थमुना के वर्शन में लिखा है कि-- 

तनयमेनाकगवेषणलर्म्व.क्ृतजलधिजटरप्रविष्ठ हिमगि- 

रिभ्ुजायमानाया भागीरथ्या; सखी........ | 
( यह यमुना ) उस भागीरथी की सखी हे, जे।, माने।, अपने 
पुत्र मैनाक की ढू ढ़ने के लिये लंबी की हुई एवं समुद्र के 
उदर में घुसी हुई हिमालय पवेत की भुजा है । 

यहाँ संस्क्रत में 'क्यडः? प्रत्यय से और हिंदी में मानो” 
शब्द से वाच्य उत्प्रेत्ञा ही चमत्कार का कारण है। यद्यपि 
यहाँ पर, गंगाजी में हिमालय पवेत की भुजा की उत्प्रेज्ञा की 
गई है, इस कारण “श्वेतता?” और “पुत्र मैनाक को हू ढ़ने के 
लिये. ,.समुद्र के उदर में घुसी हुई!” इस कथन से “पाताल की 
तह तक पहुँचना”! व्यंग्य हैं, और उनका किसी अंश में चमत्कार 
आचार्यों को सम्मत है; अतः अंत में विप्रलंभ-श्टंगार के ध्वनित होने से. 
इस काव्य को गुणीभूत व्य ग्यन मानना कुछ भी अ्रभ्मिप्राय नहीं रखता; 
अन्यथा काव्यप्रकाशकारादि के दिए हुए “आ्रामतरुण' तरुण्याः...”! 


ग्रादि उदाहरण भी भ्संगत हो जायेंगे; क्‍योंकि प्रेततागत्वा विप्रलंभ 
की ध्वनि तो वे भी हैं ही । 
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भी है ही; तथापि वह चमत्कार उत्प्रेक्ञा के चमत्कार के अंदर 
'घुसा हुआ सा प्रतीत होता है, जेसे किसी ग्रामीण नायिका 
का गोरापन केसर-रस के लेप के अंदर छिपा हुआ दिखाई देता 
हो | हाँ, इस बात में कोई संदेह नहीं कि कोई भी वाच्य-अधे 
ऐसा नहीं है, जो व्यंग्य अथे से थेड़ा बहुत संबंध रखे बिना 
स्वतः रमणीयता उत्पन्न कर सके--श्रथात्‌ वाच्य-अथे में रम- 
णीयता उत्पन्न करने के लिये व्यंग्य का संबंध आवश्यक है | 

वाच्य चित्रों को किस भेद में समभना चाहिए ? 

इन्हीं दूसरे और तीसरे ( उत्तम और मध्यम )भेदों 
में, जिनमें से एक में व्यंग्य जगमगाता हुआ होता है और 
दूसरे में टिमटिमाता, सब अलंकारप्रधान काव्य प्रविष्ट हो 
जाते हैं अर्थात वाच्यचित्र” काव्यों का इन्हीं दोनों भेदों 
में समावेश हे | 

अधम काव्य 

जिस काव्य में शब्द का चमत्कार प्रधान हे। ओर 
अर्थ का चमत्कार शब्द के चमत्कार के शोभित 
करने के लिये हा, वह 'जअधम काव्य” कहलाता है; 

जैसे-- 

मित्रात्रिपत्रनेत्राय त्रयीशात्रवशत्रवे । 
गोत्रारिगोत्रजत्राय गात्रात्रे ते नमो नमः ॥ 

भक्त कहता है--सूयय श्रौर चंद्र जिनके नेत्र हैं, जो वेदों 
के शत्रुओं ( असुरों ) के श॒त्र हैं और इंद्र के वंशजों ( देव- 

२०---४ 


( २१० ) 

ताओं ) के रक्षक हैं, उन--गोपाल प्रथवा वृषभवाहन ( शिव )-- 
प्रापकाो बार-बार नमस्कार हे । 

इसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि अथे का चमत्कार शब्द में 
लीन हो। गया है--छोक सुनने से शब्द के चमत्कार की ही 
प्रधानता प्रतीत होती है, अथे का चमत्कार कोई वस्तु नहीं । 

अधमाधम भेद क्‍यों नहीं माना जाता ९ 

यद्यपि जिसमें अथे के चमत्कार से सबेधा रहित शब्द का 
चमत्कार हो, वह काव्य का पाँचवाँ भेद “अधमाधम?”! भी इस 
गणना में आना चाहिए; जेसे--एकाक्षर पद्म, अ्र्धावेत्ति यमक 
ओऔर पद्मयंध प्रभ्नति! परंतु आनंदजनक अथे के प्रतिपादन 
करनेवाले शब्द का नाम ही काव्य है ल्‍ ओर उनमें आनंद- 
जनक अथे होता नहीं, इस कारण “काव्यत्षक्षण”? के हिसाब 
से वे वास्तव में काव्य ही नहीं हैं। यद्यपि महाकवियों ने 
पुरानी परंपरा के अनुरोध से, स्थान स्थान पर, उन्हें लिख 
डाला है, तथापि हमने उस भेद को काव्यां में इसलिये नहीं 
गिना कि वास्तव में जे बात हो उसी का अनुराध होना उचित 
है, आँखें मीचकर प्राचीनों के पीछे चलना ठीक नहीं । 

प्राचीनों के मत का खंडन 

कुछ लोग काव्यों के ये चार भेद भी नहीं मानते; वे-- 
उत्तम, मध्यम एवं अधम--तीन प्रकार के ही काव्य मानते 
हैं। उनके विषय में हमें यह कहना है कि अधथे-चित्र ओर 
शब्द-चित्र दोनों को एक सा--अ्रधम--ही बताना उचित नहीं, 


( २१ ) 


क्योंकि उनका तारतम्य स्पष्ट दिखाई देता है। कौन ऐसा 
सहदय पुरुष होगा कि जा-- 


विनिगतं मानदमात्ममन्दिरा- 
द्रव॒त्युपश्रुत्य यदच्छयाउपि यम््‌ । 
ससंतश्रमेन्द्रद्॒तपातिताग ला 
नि्मीलिताक्षीव मियाञ्मरावती ॥# 
एवम्‌ 


सच्छिन्नमूल: क्षतमेन रेणु- 
स्तस्ये।परिष्ठात्पवनावधूतः । 
अड्भारशेपस्य हुताशनस्य 
पूर्वोत्थितो धूम इवाउज्वभासे ॥ 


४ यह हयग्रीव राक्षस का वन है। इसका श्रथे यों हे--मित्रों 
के सम्मानदाता अथवा शत्रओं के दर्षनाशक जिस डयग्रीव का, स्वेच्छा- 
पूधेक भी ( न कि किसी चढ़ाई आदि के लिये ), घर से निकलना सुन- 
कर, घबड़ाए हुए इंद्र के द्वारा शीघ्रता से डलचाई गई है श्रगेत्ट 
जिसमें ऐसी अ्रमरावती ( देवताओं की पुरी ), माना, डर के मारे 
आँख मीच लेती है । 

। यह रण-वणन है। इसका अर्थ यों हे--वेड़ों की टापों श्रादि से 
जो रज उड़ी थी, उसकी जड़ ( प्रथ्वी से सटा हुआ भाग ) रुधिर ने काट 
दी, ओर वह उस रुघिर के ऊपर ही ऊपर उड़ने ढगी । वह ( रज ) ऐसे 
शोभित होती थी. माने, आग के केवल अँगारे शेष रह गए हैं और 
उससे जो पहले निकल चुका था, वह धुर्आा ( ऊपर उड़ रहा ) है । 


( *२ ) 
इत्यादि काव्यों के साथ 


खच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहर च्छातेतराम्बुच्छटा- 

मूच्छेन्मोहमहपि हष विहितस्नानाहिका5हाय व! । 

भिन्‍्द्यादुद्य दुदारददुरदरी दीघांदरिद्रद्रम- 

द्रोहो कमहे।मिमेद्रमदा मंद।किनी मंदताम्‌ ।|% 
इत्यादि काव्यों की, जिनको केवल साधारण श्रेणी के 
मनुष्य सराहा करते हैं, समानता बता सकता है। और 
यदि तारतम्य के रहते हुए भी दोनों को एक भेद 
बताया जात! है, ते जिनमें बहुत ही कम ( व्यंग्य की 
प्रधानता 'श्रर अप्रधानता का ही ) अंतर है, उन “ध्वनि”! 
ओ,्रर “गुणीभूतव्यंग्यः” को प्रथक्‌ प्रथक भेद मानने के 
लिये क्‍यों दुराग्रह है ? अतः काव्य के चार भेद मानना 
ही युक्तियुक्त हे । 

शब्द-अथे दोनों चमत्कारी हों, तो किस भेद में समावेश 
करना चाहिए ? 
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* वह गद्जा आपके अज्ञान को शीघ्र नष्ट करे, जिसके स्वतंत्र उछ- 
लते हुए और स्वच्छु जलप्राय प्रदेश के खड्डों के प्रबल जल की परंपरा 
महपियों के अ्ज्ञान का नाश करनेवाली है श्रोर जिस जलूपरम्परा में वे 
लोग स्नान एवं नित्यनियम किया करते हैं, जिश्चकी कंदराओं में, तरंगों 
की चोट से ऊपर का भाग गिर जाने के कारण, बड़े बड़े मेंढक दिखाई 
देते है ओर विस्तृत एव' सघन बृक्षों के गिराने के कारण अ्रधिकता से 
युक्त लहर दी जिसका गहरा मद है । 


( ५३ ) 


जिस काव्य में शब्द श्राौर अथे दोनों का चमत्कार 
एक ही साथ हो, वहाँ यदि शब्द-चमत्कार की प्रधानता हो, 
ते अभ्रधम और अथे-चमत्कार की प्रधानता हो, ते। मध्यम 
कहना चाहिए। पर यदि शब्द-चमत्कार ओ्रौर अथे-चम- 
त्कार दोनों समान हों, ते उस काव्य को मध्यम ही कहना 
चाहिए। जेसे--- 


उल्लास; फुल्पड्टू रूहपटलपतन्मत्तपुष्पन्थयानां 

निस्तार। शेकदावानलविकलह॒दां केकसीमन्तिनीनाम । 

उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्नषां पश्षपात; 

संघातः काउपि धाम्नामयम्रुदयगिरिप्रांततः प्रादुरासीत ।। 

खिले हुए कमलों के मध्य से निकलते हुए (रात भर मधु- 

पान करके ) मत्त भ्रमरों का उल्लास ( आनंददाता ), शोकरूपी 
दावानल से जिनका हृदय विकल हो रहा था, उन चक्रवाकियों 
का निस्तार ( दुःख मिटानेवाला ), जिन्होंने तेज को नष्ट कर 
दिया था, उन अंधकार के समूहों का उत्पात (नष्ट करनेवाला) 
आर नेग्नों का पक्तपात (सहायक) एक तेज का पुख उदयाचल 
के प्रांत से प्रकट हुआ । 


इस झछोक में शब्दों से बृत्ष्यनुप्रास की अधिकता श्रौर 
श्रेजगुण के प्रकाशित होने के कारण शब्द का चमत्कार है, 
और प्रसाद-गुण-युक्त होने के कारण शब्द सुनते ही ज्ञात हुए 
“रूपक?! अथवा “द्वेतु” श्रल्नडूगर रूपी अथे का चमत्कार है। 


( ४४ ) 


से हछोक में दे।नों--शब्द श्रार अथे के चमत्कारों--के समान 
होने के कारण दोनों की प्रधानता समान ही है, इस कारण 
इसे मध्यम काव्य कहना ही उचित है। हिंदी में,.इस श्रेणी 
में, पद्माकर के कितने ही पद्य आ सकते हैं । 


च्वनि-काव्य के भेद 


काव्य का उत्तमोत्तम भेद जो “ध्वनि” हैं, उसके यद्यपि 
असंख्य भेद हैं, तथापि साधारणतया कुछ भेद यहाँ लिखे जाते 
हैं। ध्वनि-काव्य दो प्रकार का होता है---एक अभिधामूलक 
और दूसरा लक्षणामूलक । उनमें से पहला अर्थात्‌ अमिधा- 
मूलक ध्वनि-काव्य तीन प्रकार का है--रसध्वनि, वस्तुध्वनि 
ओर अलडूगरध्वनि । “रसध्वनि?? यह शब्द यहाँ असंलक्ष्य- 
क्रम-प्वनि ( जिसमें ध्वनित करनेवाले और ध्वनित होने के मध्य 
का क्रम प्रतीत नहीं होता ) के लिये ज्ञाया गया है, अतः 
“रस-ध्वनि!” शब्द से रस, भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावशांति, भावोदय, भावसंधि श्रर भावशबलता सबका 
प्रहण समभना चाहिए। दूसरा ( लक्षणामूलक ध्वनि-काव्य ) 
दे। प्रकार का हे--अथांतरसंक्रमित वाच्य और अपत्य॑त- 
तिरस्कृत वाच्य । इस तरह ध्वनिकाव्य फे पाँच भेद हैं। 
उनमें से “रस-ध्वनि”” सबसे श्रधिक रमणीय है; इस 
कारण पहले रस-ध्वनि का आत्मा जे “रस” है, उसका 
वर्णन किया जाता है । 


रस का स्वरूप ओर उसके विषय में ग्यारह मत 


प्रधान लक्षण 


( १) 
अभिनवशुप्ताचाये और मम्मट भट्ट का मत 

( के ) 
सह्ृदय पुरुष, संसार में, जिन रति-शोक आदि भावों का 
अनुभव करता है, वह कभी किसी से प्रेम करता है और कभो 
किसी का साच इत्यादि, उनका उसके हृदय पर संस्कार जम 
जाता हे--वे भाव वासनारूप से उसके हृदय में रहने लगते हें । 
वे ही वासनारूप रति आदि स्थायी भाव, जो एक प्रकार की 
चित्तवृत्तियाँ है और जिनका वन आगे स्पष्ट रूप से किया 
जायगा, जब स्वतः प्रकाशमान ओर वास्तव में विद्यमान 
आत्मानंद के साथ अनुभव किए जाते हैं, तो “रस” कहलाने 
लगते हैं । पर उस आनंदरूप आत्मा के ऊपर अज्ञान का आव- 
रण आया हुआ हे--वह अज्ञान से ढेंक रहा है; श्रौर जब 
तक उस आत्मानंद का साथ न हो, तब तक वासनारूप रति 
आदि का अनुभव किया नहीं जा सकता। अतः उसके उस 
आवरण की दूर करने के लिये एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न की 
जाती है। जब उस क्रिया के द्वारा अज्ञान, जे! उस श्रानंद 
का आच्छादक है, दूर हो जाता है, ता अनुभवकर्त्ता में जो 
अल्पज्ञता रहती है, उसे जो कुछ पदार्थों का बोध होता है शोर 


( ४६ ) 


कुछ का नहीं, वह लुप्त हो जाती है; श्रौर सांसारिक भेद-भाव 
निवृत्त होकर उसे आत्मानंद सहित रति आदि स्थायी भावों का 
अनुभव होने लगता है। पूर्वोक्त अलौकिक क्रिया को विभाव, 
अनुभाव और संचारी भाव उत्पन्न करते हैं--अर्थात्‌ वह उन 
तीनों के संयोग से उत्पन्न होती है । 

अ्रब यह भी सममभिए कि विभाव, अनुभाव ओर संचारी 
भाव क्या वस्तु हैं। जो रति आदि चित्तवृत्तियाँ आत्मानंद के 
साथ अनुभव करने पर रसरूप में परिणत होती हैं, वे जिन 
कारणों से उत्पन्न होती हैं. वे दो प्रकार के होते हैं। एक 
वे जिनसे बे उत्पन्न होती हैं और दूसरे वे जिनसे वे उद्दीप्र की 
जाती हैं, उन्हें जोश दिया जाता है। जिन कारणों से उत्पन्न 
होती हैं, उन्हें श्रालंबन कारण कहते हैं और जिनसे वे उद्दीघ् 
की जाती हैं, उन्हें उद्दोपन । इसी तरह पूर्वोक्त चित्तवृत्तियों 
के उत्पन्न होने पर, शरीर आदि में कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, 
जा उनके काये होते हैं। श्रार इसी प्रकार जब वे चित्तवृत्तियाँ 
उत्पन्न होती हैं ते उनके साथ अन्यान्य चित्तवृत्तियाँ भी उत्पन्न 
होती हैं, जो सहकारी होती हैं और उन चित्तवृत्तियों की सहा- 
यता करती हैं । इस बात का हम उदाहरण देकर समझा देते 
हैं। मान लीजिए कि शकुंतला के विषय में दुष्यंत की अंत- 
रात्मा में रति अर्थात्‌ प्रेम उत्पन्न हुआ; ऐसी दशा में रति का 
उत्पादन करनेवाली शकुंतला हुईं; अतः वह प्रेम का भ्रालंबन 
कारण कुई। चाँदनी चटक रही थी, वनलताएँ कुसुमित हो 


( ४७ ) 
रही थों; श्रत: वे श्रोर वैसी ही अन्य वस्तुएँ उद्दोपन कारण 
हुई | श्रब दुष्यंत का प्रेम दृढ़ हो! गया और शकुंतला के प्राप्त 
न होने के कारण, उसके वियाग में, उसकी आँखें से लगे श्रश्रु 
गिरने । यह अश्रपात उस प्रेम का काये हुआ। और इसी 
तरह उस प्रेम के साथ साथ, उसका सहकारी भाव, चिंता 
उत्पन्न हुईं। वह सोचने लगा कि मुझे उसकी प्राप्ति कैसे हो ! 
इसी तरह शोक आदि में भी समझा । पूर्वोक्त सभी बातों 
की हम संसार में देखा करते हैं। अब पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनु- 
सार, संसार में, रति आदि के जा शकुंतला आदि आलंबन 
कारण होते हैं, चाँदनी आदि उद्दीपन कारण होते हैं, उनसे 
अश्रुपातादि काये उत्पन्न होते हैं और चिंता आदि उनके सह- 
कारी भाव होते हैं; वे ही जब, जहाँ जिस रस का वन हो, 
उसके उचित एवं ललित शब्दों की रचना के कारण मनोहर 
काव्य के द्वारा उपस्थित होकर सहदय पुरुषों के हृदय में प्रविष्ट 
होते हैं, तब सहृदयता और एक प्रकार की भावना--अर्थात 
काव्य के बार बार अनुसंधान के प्रभाव से, उनमें से “शकुंतला 
दुष्यंत की स्त्री है?” इत्यादि भाव निकल जाते हैं, श्र अलौकिक 
बनकर-- संसार की वस्तुएँ न रहकर--जे कारण हैं वे विभाव, 
जो काये हैं वे अनुभाव श्रार जे सहकारी हैं वे व्यभिचारी भाव 
कहंलाने लगते हैं। बस, इन्हीं के द्वारा पूर्वोक्त अलोकिक 
क्रिया के द्वारा रसें की अभिव्यक्ति होती है । 
इसी बात को मम्मटाचाये काव्यप्रकाश में कहते हैं-- 


( र८ ) 


व्यक्त: स तेवि भावाद्े! स्थायी भावो रसः स्मृतः । 

अधथांत्‌ स्थायी भाव ( रति आदि ) जब पूर्वोक्त विभावा- 
दिकों से व्यक्त होता है ते “रस”? कहलाता है। श्र “व्यक्त 
होने!” का अथे यह है कि जिसका अज्ञान रूप आवरण नष्ट हो गया 
है, उस चेतन्य का विषय होना-- उसके द्वारा प्रकाशित होना । 
जेसे किसी बोरा आदि से ढँका हुआ दीपक, उस ढक्कन के हटा 
देने पर, पदार्थों को प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रका- 
शित होता है, इसी प्रकार आत्मा का चेतन्य विभावादि से 
मिश्रित रति आदि को प्रकाशित करता और स्वयं प्रकाशित 
होता है। रति श्रादि अंतः:करण के धर्म हैं और जितने अंतः- 
करण के धर्म हैं, उन सबको “साक्तिसास्‍्य”” माना गया है। 
“साक्षिभास्य”” किसे कहते है सो भी समझ लीजिए | संसार 
के जितने पदाथे हैं, उनका आत्मा अंतःकरण से संयुक्त हाकर 
भासित करता है और अंत:करण के धमें--प्रेम आदि---उस 
साक्षात्‌ देखनेवाले आत्मा के ही द्वारा प्रकाशित होते हैं। अब 
यह शंका होती है कि रति आदि, जा वासनारूप से अंतःकरण 
में रहते हैं, उनका कंवल आत्मचेतन्य के द्वारा बोध हे। सकता 
है; पर विभाव आदि पदार्थो--अ्रथोौत्‌ शक्ुुंतला आदि--का, 
उसके द्वारा, कैसे भान होगा ? इसका उत्तर यह है कि जेसे 
सपने में घोड़े आदि ओर जागते में ( श्रम होने पर ) राँगे में 
चाँदी आदि साक्षिभास्य ही होती हैं, केवल आत्मा के द्वारा ही 
उनका भान होता है; क्योंकि वे कोई पदार्थ ते हैं नहीं, केवल 


( रू ) 


कल्पना है; उसी प्रकार इन ( विभावादि ) को भो साक्षिभास्य 
मानने में काईं विराध नहीं । अब रही यह शंका कि रस 
नित्य नहीं कहा जाता; क्योंकि वह भी उत्पन्न हेनेवाली श्रोर 
नष्ट हानेवाली वस्तु के समान है, उसकी सदा ते स्फूर्शि होती 
नहीं; अतः व्यवहार से विराध हो जायगा! से इसका समाधान 
यह हे कि--रस को ध्वनित करनेवाले विभावादिकों के 
( क्योंकि ये कल्पित हैं ) अथवा उनके संयाग से उत्पन्न किए 
हुए अज्ञानरूप आवरण के भंग की उत्पत्ति ओर विनाश के 
कारण रस की उत्पत्ति और विनाश मान लिए जाते हैं। जेसे 
कि वैयाकरण लोग अक्षरों को नित्य मानते हैं, तथापि वर्णों को 
व्यक्त करनेवाले ताल आदि स्थानों की क्रियाओं की उत्पत्ति और 
विनाश को अकार श्रादि अक्षरों की उत्पत्ति ओर विनाश मान 
लेते हं। तब यह सिद्ध हुआ कि जब्न तक विभावादिकों की 
चवेणा होती है--उनका अनुभव होता रहता है, तब तक 
आत्मानंद का आवरण भंग होता है श्रोर आवरण भंग होने 
पर ही रति आदि प्रकाशित होते हैं; अतः जब विभावादिकों 
की चवेणा निवृृत्त हो जाती है, तब प्रकाश ढक जाता है, 
इस कारण स्थायी भाव यद्यपि विद्यमान रहता है, तथापि 
हमें उसका अनुभव नहीं होता । 
(ख) 

पहले पक्ष में यह बतलाया गया है कि विभावादिकों के 

संयोग से एक अलौकिक क्रिया उत्पन्न होती है ओर उसके द्वारा 


( ६० ) 


पूर्वोक्त रीति से रस का आस्वादन होता है, पर इस अलौकिक 
क्रिया के न मानने पर भी काम चल सकता है, इस अभिप्राय 
से कहते हैं---अ्थवा यों समकना चाहिए-- 

सहदय पुरुष जो विभावादिकों का आस्वादन करता है, 
उसका सहृदयता के कारण , उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता हे 
ओर उस प्रभाव के द्वारा, काव्य की व्यंजना से उत्पन्न की हुई 
उसकी चित्तवृत्ति, जिस रस के विभावादिकों का उसने आस्वादन 
किया है, उसके स्थायी,भाव से युक्त अपने स्वरूपानंद का, जिसका 
वन पहले हो चुका है, अपना विषय बना लेती है--अथात्‌ 
तन्‍्मय हो जाती है; जेसी कि सविकल्पक# समाधि में योगी की 
चित्तवृत्ति हो जाती है। तात्पये यह कि उसकी चित्तवृत्ति को 
उस समय स्थायी भाव से युक्त आत्मानंद के अतिरिक्त अन्य 
किसी पदाथे का बोध नहीं रहता । अथांत्‌ पूर्वोक्त व्यापार के 
बिना, विभावादिकों के आस्वादन के प्रभाव से ही, चित्तवृत्ति 
रति आदि सहित आत्मानंद का अनुभव करने लगती है। यह 
आनंद अन्य सांसारिक सु्खों के समान नहीं हे; क्योंकि वे सब 
सुख अंतःकरण की वृत्तियों से युक्त चेतन्यरूप होते हैं, उनके 
अनुभव के समय चेतन्य का और अंत:करण की वृत्तियों का 


कब जीता ०-7" 


$ समाधियां दो प्रकार की हैं--एक संप्रज्ञात और दूसरी श्रसंप्र 
ज्ञात; इन्हों का नाम सविकल्पक ओर निवि कल्पक भी हे । सविक- 
दपक समाधि में ज्ञाता ओर ज्ञय का एथक पए्थक अनुसंधान रहता है; पर 
निवि कह्पक में कुछ नहीं रहता, येगी ब्रह्मानंद में लीन हे जाता है । 
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योग रहता है; पर यह आनंद अंत:करण की वृत्तियों से युक्त 
चेतन्यरूप नहीं, किंतु शुद्ध चेतन्यरूप है; क्योंकि इस अनुभव 
के समय चित्तवृत्ति आनंदमय हो जाती है श्रौर श्रानंद अनव- 
चिछन्न रहता है, उसका अंतःकरण की वृत्तियों के द्वारा 
ग्रवच्छेद नहीं रहता | 

इस तरह, अभिनवगुप्ताचाये ( “ध्वनि”? के टीकाकार ) 
श्र मम्मट भट्ट ( काव्यप्रकाशकार ) आदि के ग्रंथों के 
वास्तविक तात्पये के अनुसार “अज्ञानरूप आवरण से 
रहित जो चैतन्य है, उससे युक्त रति आदि स्थायी भाव ही 
'रस” हैं?” यह स्थिर हुआ । 

(ग) 

वास्तव में तो आगे जो श्रुति हम लिखनेवाले हैं, उसके 
अनुसार, रति आदि से युक्त ओर आवरण-रहित चेतन्य का 
ही नाम 'रस” हे | द 

अस्तु, कुछ भी हो, चाहे ज्ञानरूप आत्मा के द्वारा प्रका- 
शित होनेवाले रति आदि को रस माना अथवा रति आदि के 
विषय में होनेवाले ज्ञान का; दोनों ही तरह यह अवश्य सिद्ध 
है कि रस के स्वरूप में रति 'ग्रार चेतन्य दोनों का साथ है । 
हाँ, इतना भेद अवश्य है कि एक पक्त में चेतन्‍्य विशेषण हे 
श्र रति आदि विशेष्य और दूसरे पक्ष में रति आदि विशेषश 
हैं श्रौर चेतन्‍्य विशेष्य । पर दोनों ही पक्षों में, विशेषण 
अथवा विशेष्य किसी रूप में रहनेवाले चेतन्यांश का लेकर 


( दरे ) 

रस की नित्यता औ्रार खतःप्रकाशमानता सिद्ध है और 
रति आ्रादि के अंश का लेकर अनित्यता और दूसरे के 
द्वारा प्रकाशित होना । 

चेतन्य के आवरण का निवृत्त हो जाना--उसका अज्ञान- 
रहित हे। जाना--ही इस रस की चवेशा (आस्वादन) कहलाती 
है, जेसा कि पहले कह आए हैं; अथवा अंत:करण की 
वृत्ति के आनंदमय हो। जाने को ( जेसा कि दूसरा पक्त है ) 
रसं की चवेणा समक्तरिए। यह चवेशा परत्रह्म के आस्वाद-रूप 
समाधि से विलक्षण हे, क्योंकि इसका आलंबन विभावादि 
विषयों ( सांसारिक पदार्थों ) से युक्त आत्मानंद है ओर समाधि 
के आनंद में विषय साथ रह नहीं सकते । यह चर्वणा केवल 
काव्य की व्यापार-व्यंजना से उत्पन्न की जाती है । 

अब यह शंका हो। सकती है कि इस आस्वादन में सुख 
का अंश प्रतीत होता है, इसमें क्‍या प्रमाण है ? हम पूछते हैं 
कि समाधि में भी सुख का भान होता है, इसमें क्‍या प्रमाण 
है? प्रश्न दोनों में बराबर ही है। आप कहेंगे--- 

“सुखभात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌!! (भगवद्गीता) 
“अथोत्‌ समाधि में जो अत्यंत सुख है, उसे बुद्धि जान सकती 
है, इन्द्रियाँ नहीं ।!” इत्यादि शब्द प्रमाणरूप में विद्यमान हें; 
ते हम कहेंगे कि हमारे पास भी दो प्रमाण विद्यमान हैं । 
एक ते 'रसे वे सः?”? ( अर्थात्‌ वह आत्मा रसरूप है ) और 
“रस हा वाएयं लब्ध्वा१नंदीभवति?! ( रस को प्राप्त होकर ही 
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यह आनंदरूप होता है ) ये श्रुतियाँ और दूसरा सब सहृदयों 
का प्रत्यक्ष आप सहृदयों से पूछ देखिए कि इस चवेणा में 
कुछ आनंद है अथवा नहीं । खयं॑ अभिनवगुप्ताचाये लिखते 
हें--जे यह दूसरे ( ख ) पक्ष में 'चित्तव्ृत्ति के आनंदमय हो 
जाने? का रस की चवेणा बताई गई है, वह शब्द की व्यापार- 
व्यंजना से उत्पन्न होती है, इस कारण शब्द-प्रमाण के द्वारा 
ज्ञात होनेवालो है श्रोर प्रत्यत्ष सुख का आल्ंबन है--इसके 
द्वारा सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, इस कारण प्रत्यक्ष 
रूप है; जेसे कि “तत््वमसि!” आदि वाक्यों से उत्पन्न 
होनेवाला त्रह्मज्ञान | 
(२ ) 
भ्रट्टनायक का मत 

साहित्य शास्त्र के एक पुराने आचाये भट्टनायक का कथन 
है कि--तटस्थ रहने पर-- रस से कुछ संबंध न होने पर--यदि 
रस की प्रतीति मान ली जाय तो रस का आस्वादन नहीं हो 
सकता; ओर 'रस हमारे साथ संबंध रखता है? यह प्रतीत 
होना बन नहीं सकता; क्योंकि शकुंतलादिक सामाजिकों 
( नाटक देखनेवाले आदि ) के तो विभाव हैं नहीं--बे उनके 
प्रेम ग्रादि का तो आलंबन हो नहीं सकती; क्यांकि सामा- 
जिकों से शकुंतला आदि का लेना देना क्या ? और बिना 
विभाव के आलंबनरहित रस की प्रतीति हो नहीं सकती; 
क्योंकि जिसे हम अपना प्रेमपात्र समभना चाहते हैं, उससे 


( ६४ ) 


हमारा कुछ संबंध तो अवश्य होना चाहिए---उसमें वह 
योग्यता होनी चाहिए कि वह हमारा प्रेमपात्र बन सके । आप 
कहेंगे कि स्त्री होने! के कारण वे साधारण रूप से विभाव 
बनने की याग्यता रख सकती हैं। से यह ठीक नहों | 
जिसे हम विभाव ( प्रेमपात्र ) मानते हैं, उसके विषय में हमें 
यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वह हमारे लिये अगम्य नहीं 
है----उसके साथ हमारा प्रेम हो सकता है?, श्रार वह ज्ञान भी 
ऐसा होना चाहिए कि जिसकी अप्रामाणिकता ( गैरसबूती ) 
न हो--अर्थात्‌ कम से कम, हम यह न समभते हों कि यह 
बात बिलकुल गलत है। अन्यथा स्त्री तो हमारी बहिन आदि 
भी होती हैं, वे भी विभाव होने लगेंगी । इसी तरह करुण- 
रसादिक में जिसके विषय में हम “शोक” कर रहे हैं, वह 
अशोच्य ( भ्र्थात्‌ जिसका सोच करना अनुचित है, जेसे ब्रह्म- 
ज्ञानी ) अथवा निंदित पुरुष ( जिसके मरने से किसी को कष्ट 
न हो ) न होना चाहिए। अब जिसे हम विभाव मानते हैं, 
उसके विषय में वेसे ( अगम्य होने आदि के ) ज्ञान की उत्पत्ति 
का न होना किसी श्रतिबंधक ( उस ज्ञान का रोकनेवाले ) के 
सिद्ध हुए बिना बन नहीं सकता । यदि आप कहें कि दुष्य॑- 
तादिक ( जिनकी शकुंतलादिक प्रेमपात्र थीं ) के साथ हमारा 
अपने को अ्रभिन्न समक लेना? ही उस ज्ञान का प्रतिबंधक है, 
से ठीक नहीं; क्योंकि शकुंतला का नायक दुष्यंत प्रथिवीपति 
श्रौर धीर पुरुष था ओर हम इस जमाने के क्ष॒द्र मनुष्य हैं, इस 
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विशाध के स्पष्ट प्रतीत होने के कारण उसक॑ साथ अपना अभेद 
समभना दुलभ है | 

यह ता हुई एक बात । अब हम आपसे एक दूसरी बात 
पूछत हैं-“-यह जा हमें रस की प्रतीति होती है से है क्‍या? 
दूसरा काई प्रमाण ते। इस बात को सिद्ध करनेवाला है नहीं, 
ग्रत: ( काव्य सुनने से उत्पन्न होने के कारण ) इसे शब्द-प्रमाण 
से उत्पन्न हुई समभझभिए। सो हो नहीं सकता। क्यांकि 
ऐसा मानने पर, रात दिन व्यवहार में आनंवाले अन्य शब्दों के 
द्वारा ज्ञात हुए, ञ्ली पुरुषों के वृत्तांतों के ज्ञान में जेसे कोई 
चित्ताकपकता नहीं होती, वही दशा इस प्रतीति की भी होगी। 
यदि इस मानस ज्ञान समभें, तो यह भी नहीं बन सकता; 
क्यांकि साच साचकर लाए हुए पदार्थों का मन में, जो बाघ 
होता है, उससे इसमें विलक्षणता दिखाई देती है। न इसे 
स्मृति ही कह सकते हैं; क्योंकि उन पदार्थों का वैसा अनुभव 
पहले कभी नहीं हुआ है, ओर जिस वस्तु का अनुभव नहीं 
हुआ हा, उसकी स्मृति हो नहीं सकती । अत: यह मानना 
चाहिए कि अभिधा शक्ति के द्वारा जे पदार्थ समभाए जाते हैं, 
उन पर “'भावकत्व””? अथवा “भावना?” नामक एक क्रिया को 
कारबाई होती है। उसका काम यह है--रस के विरोधी 
जो अगम्या होना आदि? के ज्ञान हैं, वे हटा दिए जाते हैं, 
ग्रौर रस के अनुकूल 'कामिनीपन” आदि धमे ही हमारे सामने 
आते हैं। इस तरह वह क्रिया दुष्यंत, शकुंतला, देश, काल, 

र०--५ 
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वय श्रौर स्थिति आदि सब पदार्थों को साधारण बना देती है, 
उनमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं रहने देती कि जिससे 
हमारी रस-चवंणा में गड़बड़ पड़े । बस, यह सब कारवाई करके 
वह ( भावना ) ठंडो पड़ जाती हैं। उसके अनंतर एक तीसरी 
क्रिया उत्पन्न होती है, जिसका नाम है “'भोगक्ृत्त्त'”, अर्थात्‌ 
ध्रास्वादन करना । उस क्रिया के प्रभाव से हमारे रजोगुण 
ओर तमेगुण का लय हा जाता है और सच्त्वगुण की वृद्धि 
होती है; जिससे हम अपने चेतन्यरूपी आनंद को प्राप्त होऋर 
( सांसारिक भगड़ाँ से ) विश्राम पाने लगते हैं, उस समय हमें 
इन झगड़ों का कुछ भी बोध नहों रहता, केवल आनंद ही 
आनंद का अनुभव होता है। बस, यह विश्राम ही रस का 
साक्षात्कार (अनुभव) है; और “रस”! है इसके द्वारा अनुभव 
किए जानेवाले रति आदि स्थायी भाव, जिनको कि पूर्वाक्त 
भावना नामक क्रिया साधारण रूप में--अथात्‌ किसी व्यक्ति- 
विशेष से संबंध न रखनेवाले बनाकर--उपस्थित करती हे। 
यहाँ यह भी समर लेना चाहिए कि सत्त्वगुग की वृद्धि के 
कारण जो आनंद प्रकाशित होता है, उससे अभिन्न ज्ञान 
( चैतन्य ) का नाम ही भोग” है और उसके विषय 
( अनुभव में आनेवाले ) होते हैं रति आदि स्थायी भाव | 
अत: इस पक्ष में भी ( प्रथम पक्ष की तरह ही ) भोग किए 
जाते हुए ( अर्थात्‌ चेतन्य से युक्त ) रति आदि अथवा रति 
आदि का भोग ( अर्थात्‌ रति आदि से युक्त चेतन्‍्य ) इन दोनों 
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का नाम रस है। यह- आखस्वाद ब्रह्मानंद के आस्वा[द का 
समीपवर्त्ती या सहादर कहलाता है, त्रह्मानंद रूप नहीं, क्योंकि 
यह विषयों ( रति आदि ) से मिश्रित रहता है और उस 
( त्रहद्मानंद ) में विषयानंद स्वेधा नहीं रहता । इस तरह यह 
सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त रीति से काव्य के तीन अंश हँ--एक 
अभिधा, जिससे काव्यगत पदार्थों को समभा जाता है; दूसरा 
भावना, जिससे उनमें से व्यक्तिगतता हटा दी जाती है और 
तीसरा भोगीकृति, जिससे उनका आस्वादन किया जाता है । 

इस मत में पहनते मत से, केबल, भावकत्व अथवा भावना 
नामक श्रतिरिक्त क्रिया का स्वोकार करना ही विशेषता है; भोग 
आवरण से रहित चेतन्य रूप हे श्रोर आवरण भंग करनेवाली 
भोगी कृति नामक क्रिया तो (पहले मत की) व्यंजना ही है, इसमें 
ओर उसमें कुछ ग्रतर नहीं । एवं भोगक्ृत्व तथा ध्वनित करना 
इन दोनों में भो कोई भेद नहीं । शेष सब पद्धति वही हे । 

( ३) 
नवीन विद्वानों का मत 

साहित्यशाश्र के नवीन विद्वानों का मत है--काव्य में 
कवि के द्वारा और नाटक में नट के द्वारा, जब विभाव आदि 
प्रकाशित कर दिए जाते हैं, वे उन्हें सहृदयां के सामने उप- 
स्थित कर चुकते हैं, तब हमें, व्यंजना वृत्ति के द्वारा, दुष्यंत 
आदि की जो शकुंतला आदि के विषय में रति थी ,,उसका ज्ञान 
होता है--हमारी समभ में यह आता है कि दुष्यंत आदि का 
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शकंतलता आदि के साथ प्रेम था।- तदनंतर सहृदयता के 
कारण एक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है जो कि एक 
प्रकार का दोष है। इस दोष के प्रभाव से हमारा अंतरात्मा 
कल्पित दुष्यंतत्व से आच्छादित हो जाता है---अथोत्‌ हम उस 
दोष के कारण अपने का, मन ही मन, दुष्यंत समभने लगते है । 
तब जेसे ( हमारे ) अज्ञान से ढँके हुए सीप के टुकड़े में चाँदी 
का टुकड़ा उत्पन्न हा जाता है--हमें सीप के स्थान में चाँदी 
की प्रतीति हाने लगती हैं; ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के कारण 
कहट्पित दुष्य॑तत्व से आच्छादित अपने आत्मा में, शकुंतला आदि 
के विषय में, अनिर्वचनीय सत्‌ असत्‌ से विल्नक्षण ( अतएव 
जिनके स्वरूप का ठीक निशणेय नहीं किया जा सकता ऐसी ) 
रति आदि चित्त-वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं--अथात्‌ हमें 
शकंतला आदि के साथ व्यवहारत: बिलकुल भूठे प्रेम आदि 
उत्पन्न हो जाते हैं, आर वे ( चित्तबृत्तियाँ ) आत्मचेतन्य कं 
द्वारा प्रकाशित होती हैं। बस, उन्हीं विल्षण चित्तवृत्तियां 
का नाम “रस!” है। यह रस एक प्रकार के ( पूर्वोक्त ) 
देष का काये है और उसका नाश होने पर नष्ट हो जाता हें- 
अर्थात्‌ जब तक हमारे ऊपर उस दोष का प्रभाव रहता है, 
तभी तक हमें उसकी प्रतीति होती है । यद्यपि यह नते| सुख 
रूप है, न व्यंग्य है और न इसका वर्णन हो सकता है; तथापि 
इसकी प्रतीति के अनंतर उत्पन्न होनेवाले सुख के साथ जो 
इसका भेद है, वह हमें प्रतीत नहीं होता; इस कारण हम इसका 
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सुख शब्द से व्यवहार करते हैं। कह देते दे कि 'रस” सुखरू 
है। इसी तरह इसके पूर्व, व्यंजनावृत्ति के द्वाशा, शकुंतला 
आदि के विषय में जो दुष्यंत आदि की रति आदि का ज्ञान 
होता है, उसका और इस--भूठे प्रेम आदि --का भेद विदित 
नहीं होता: अत: हम इसे व्यंग्य और वर्णन करने योग्य कह 
देते हैं--अथोत हम यह कहने लगते ह कि यह व्यंजना वृत्ति 
से प्रकाशित हुआ है ओर कवि ने इसका वरणन किया है । इसी 
प्रकार सदृदयां की आत्मा का आच्छादित करनेवाला दष्यतत्व 
भी अनिरवंचनीय ही है, उसके भी स्वहूप का यथाथे निरूपण 
नहीं हो सकता। वह हमारे आत्मा का आच्छादन केसे करता 
है सो भी समझ लेना चाहिए | वह यां है कि जब हम अपने 
आपको दुष्यंत समझ लेते हैं, तव यह समभते हैं कि यह रति 
आदि हमारे ही हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नहों; बस, इसी का 
अथे यह है कि हमको दुष्यंतत्व ने आच्छादित कर दिया। 
इस तरह मानने से, भट्टनायक की जो ये शंक्राएँ हैं कि-- 
“दुष्यंत आदि के जो रति आदि है, उनका तो हमें आस्वादन 
नहीं हे! सकता; अत: वे रस नहीं कहल्ला सकते; ओर अपने 
रति आदि व्यक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका शकुंतला आदि 
से काई संबंध नहीं । यदि दुष्यंत के साथ अपना अभेद मानें 
तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि हमकीा “बह राजा हम साधा- 
रण पुरुष? इत्यादि बाधक ज्ञान है --इत्यादि |!” सो सब उड़ 
गई, इस पक्ष में उनका अवकाश ही नहीं है। और जो कि 
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प्राचीन आचारयों ने विभावादिकों का साधारण होना ( किसी 
विशेष व्यक्ति से संबंध न रखना ) लिखा है, उसका भी 
बिना किसी देाष की कल्पना किए सिद्ध होना कठिन है; क्यांकि 
काव्य में जो शकुंतता आदि का वशोन है, उसका बोध हमें 
शकुंतला ( दुष्यंत की सत्री ) आदि के रूप में ही होता हैं, 
केवल स्त्रो के रूप में नहीं। तब यह तो सिद्ध हो ही गया कि 
शकुंतला आदि में जो विशेषता है, उसे निवृत्त करने के लिये 
किसी देष की कल्पना करना आवश्यक है; ओर उसी दाप कं 
द्वारा अपने आत्मा में दुष्यंत आदि के साथ अभेद समभ लेना 
भी सहज ही सिद्ध हो सकता है, फिर यों ही क्यां न समभ्क 

लिया जाय कि किसी प्रकार की गड़बड़ ही न रहे | 
अब यहाँ एक शंका होती है कि आपने “अनिवेचनीय 
रति आदि के अनंतर जो सुख उत्पन्न हाता है, उसका ओर 
रति का भेद ज्ञान न होने के कारण हम उसे सुखरूप कहते है”! । 
इस कथन के द्वारा जो 'रति आदि के अनंतर केवल सुख का 
उत्पन्न होना? स्वीकार किया है, से ठीक नहीं; क्येंकि रति क॑ 
अनुभव से एक प्रकार का सुख उत्पन्न होता है, यह बात वन 
सकती है; पर करुण रसादिकों के स्थायी भाव जो शोक आदि 
हैं, वे दुःख उत्पन्न करनेवाले हैं, यह प्रसिद्ध है; अतः उनका 
सहदय पुरुषों के आनंद का कारण कैसे कहा जा सकता है- 
यह कंसे माना जा सकता है कि उनसे भी सहदयों का आनंद 
ही मिलता है। प्रत्युत यह सिद्ध हो सकता है कि जिस तरह 


( ७१ ) 
नायक को दुःख उत्पन्न होता है, उसी प्रकार सहृदय मनुष्य को 
भी हाना चाहिए। यदि आप कहें कि सच्चे शोक आदि से 
दुःख उत्पन्न हाता है, कल्पित से नहीं; अतः: नायकों का दु:ख 
होता है आर ( कल्पित शोक आदि के अनुभवकर्त्ता ) सहृदय 
का नहीं । ते हम कह सकते हैं कि जब हमको रस्सी में 
सप का श्रम होता है, तब भी हमें भय ओर कंप उत्पन्न नहीं 
होने चाहिएँ । दूसरे, यदि आप यह मानते हैं कि कटिपित 
शोकादिक से दुःख नहीं होता, ते हम कहेंगे कि आपके 
हिसाब से रति भी कल्पित है, अतः उससे भी सुख उत्पन्न 
नहीं हाना चाहिए। इसका समाधान यह है कि यदि सह- 
दयोां क॑ हृदय के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि जिस तरह 
श्वृंगार-रस-प्रधान काव्यों से आनंद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
करुणरस-प्रधान काव्यों से भी केवल आनंद ही उत्पन्न होता हे, 
ते यह नियम है कि “कार्य के अनुरोध से कारण की कल्पना 
कर लेनी चाहिए--अर्थात्‌ जेसे जेसे काये देखे जाते हैं, तद- 
नुरूप ही उनके कारण समभ लिए जाते हैं??, से जिस तरह 
काव्य के व्यापार का आनंद का उत्पन्न करनेवाला मानते हो, 
उसी प्रकार उसे दुःख का रोकनेंवाला भी मानना चाहिए। 
पर यदि आनंद की तरह दुःख भी प्रमाणसिद्ध है, उसका भी 
सहदयां का अनुभव होता है, ता काव्य की क्रिया को दुःख 
का राकनेवाली न मानना चाहिए। काव्य की अलौकिक 
क्रिया से आनंद और शोक आदि से दुःख, इस तरह अपने 
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अपने कारण से सुख और दु:ख दोनों उत्पन्न हे। जायँगे । अब 
यह प्रश्न हो सकता है कि यदि करुण रसादिक में दुःख की 
भी प्रतीति होती है, ते ऐसे काव्यों के बनाने के लिये कवि, 
और सुनने के लिये सहृदय क्‍यों प्रवृत्त होंगे ? क्योंकि जब 
'ऐसे काव्य अनिष्ट का साधन हैं, तो उनसे निवृत्त होना ही 
उचित है। इसका उत्तर यह है कि जिस तरह चंदन का लेप 
करने से शीतलता-जन्य सुख अधिक होता है और उसक॑ सूख 
जाने पर पपड़ियों के उखड़ने का कष्ट उसकी अपेक्षा कम; 
इसी प्रकार करुण रसादिक में भी वांछनीय वस्तु अधिक हे 
ऋौर अवांछनीय कम, इस कारण सहृदय लोग उनमें प्रव्नत्त हा 
सकते हैं। और जो लोग काव्यों में शोक भ्रादि से भी कंवल 
आनंद की ही उत्पत्ति मानते हैं, उनकी प्रवृत्ति में तो कोई 
झगड़ा है ही नहीं । हाँ, उनसे आपका यह प्रश्न हा सकता 
है कि यदि करुण रसादिक में केवल आनंद ही उत्पन्न 
होता हे, तो फिर उनके अनुभव से अश्रपातादिक क्‍्यां हाते 
हैं ? इसका उत्तर यह है कि उन आनेदों का यही स्वभाव है 

अतः जो अश्रुपात होता है, वह दुःख के कारण नहीं । अतएव 
भगवद्धक्त लोग जब भगवान्‌ का वन सुनते हैं, तब उनको 
अश्रपातादि होने लगते हैं; पर उस अवस्था में किचिन्मात्र भी 
दुःख का अनुभव नहीं होता । आप कहेंगे कि करुण रसा- 
दिक में शोक आदि से युक्त दशरथ आदि से अभेद मान लेने 
पर यदि शझ्रानंद आता है, ते स्वप्न आदि में अथवा सन्निपात 
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आदि में, अपने आत्मा में, शोक आदि से युक्त दशरथ आदि 
के अभेद का आरोप कर लेने पर भी आनंद ही होना चाहिए; 
पर अनुभव यह है कि उन अवस्थाओं में केवल दुःख ही हाता 
है; इस कारण यहाँ भी केवल दुःख होता है यही मानना उचित 
है। इसके उत्तर में हम कहते हैं कि यह काव्य के अलाकिक 
व्यापार ( व्यंजना ) का प्रभाव है कि जिसके प्रयाग में आए 
हुए शोक आदि सुंदरतारहित पदार्थ भी अलाकिक आनंद को 
उत्पन्न करने लगते हें; क्योंकि काव्य के व्यापार से उत्पन्न होने- 
वाला रुचिर आस्वाद, अन्य प्रमाणों से उत्पन्न हानेवाले अनुभव 
की अपेक्ता विलक्षण है । यहाँ यह भी समभ लेना चाहिए कि 
पूर्वोक्त वाक्य के “काव्य के व्यापार से उत्पन्न होनेवाल[?? इस 
अंश का अथ है, काव्य के व्यापार से उत्पन्न हानेवाली भावना 
से उत्पन्न हुए रति आदि का आस्वाद, अत: रस का आसख्वाद 
यद्यपि काव्य के व्यापार से उत्पन्न नहीं होता है, कितु काव्य 
के बार बार अनुसंधान से उत्पन्न होता है, तथापि काइ हानि 
नहीं । अब रही, शकुंतल्ला आदि में अगम्या होने का ज्ञान 
हमें क्‍या नहीं उत्पन्न होता है, यह बात; से। इसका उत्तर यह 
है कि अपने आत्मा में दुष्यंत से अभेद समझ लेने के कारण 

हमें उस ( अगम्या होने ) की प्रतीति नहीं होती । 

( ४) 

अन्य मत 
इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों का मत है कि व्यंजना 


( ७४ ) 

नामक क्रिया के ( जिसे प्राचीन विद्वान भी मानते हैं ) और 
अनिवचनोय ख्याति के ( जिसे नवीन विद्वान मानते हैं ) मानने 
की काई आवश्यकता नहीं; अथात्‌ रस न तो व्यंग्य है न अनि- 
बेचनीय, किंतु शकुंतला आदि के विषय में रति श्मादि से युक्त 
व्यक्ति के साथ अभेद का मनःकटिपत ज्ञान ही 'रसः है; अर्थात्‌ 
रस एक प्रकार का श्रम है, जो पूर्वोक्त व्यक्ति से हमें भ्ूठे ही 
अभिन्‍न कर डालता है। उसके द्वारा, पूर्वोक्त दोष के प्रभाव 
से, हमका अपने आत्मा में दुष्यंत आदि की तद्र पता समझ 
पड़ने लगती है, ओर उसका उत्पन्न करनेवाला है काव्यगत 
पदार्थों का बार बार अनुसंधान अथात्‌ काव्य के पदार्थो' को 
बार बार साचने विचारने से इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो 
जाया करता है। जो दुष्यंत-शकुंतला आदि इस ज्ञान के 
विषय होते हैं, अर्थात्‌ जिनके लिपय में यह श्रम होता है, वे 
विलक्षण हैं, उनका संसार की व्यावहारिक वस्तुओं से 
काई संबंध नहीं । 

ग्राप कहेंगे कि यदि आप इस तरह के मन:कलिपत ज्ञान 
को ही रस मानते हैं, ते स्वप्न आदि में जे इसी प्रकार का 
मान ज्ञान होता है, आपके हिसाब से, वह भी रस ही हुआ । 
वे कहते हैं, नहीं; इसी लिये ता हमने लिखा है कि वह काव्य 
के बार बार अनुसंधान से उत्पन्न होता है। स्वप्न के बाघ 
में वह बात नहीं हे, अतः वह रस नहीं हे। सकता । इस तरह 
मानने पर भी एक आपत्ति रहती है कि जो रति श्रादि हमार 


( ७४५ ) 


अंदर हैं ही नहों--सर्वथा मन:कल्पित हैं, उनका अनुभव ही 
केसे होगा ? पर यह आपत्ति नहीं हे। सकती; क्योंकि यह 
रति आदि का अनुभव ले!किक तो है नहीं, कि इसमें जिन 
वस्तुओं का अनुभव होता हे, उनका विद्यमान रहना आवश्यक 
हा, किंतु श्रम है। आप कहेंगे कि जब रस श्रमरूप , है, ते 
“रस का आरवादन होता हे?” यह व्यवहार केसे सिद्ध हो 
सकता हे; क्योंकि श्रम तो रवयं ज्ञान रूप है उसका आस्वादन 
क्या ? इसका उत्तर यह हे कि भ्रम रति आदि के विषय में 
हाता है, ओर रति आदि का आस्वादन हुआ करता है ( यह 
अनुभवसिद्ध है ); बस, इसी आधार पर यह व्यवहार हो गया 
है कि 'रसां का आर्वादन होता है! । वास्तव में 'रस” का 
आस्वादन नहीं होता । वे लोग यह भी कहते हैं । 

जिसे इस मत के अनुसार रस कहते हैं, यह ज्ञान तीन 
प्रकार से हो सकता है। एक यह कि शकुंतला आदि के 
विपय मे जा रति है, उससे युक्त में दुष्य॑त हूँ; दुसरा यह कि 
शकुंतला आदि के विषय में जो रति है, उससे युक्त दुष्य॑त में 
हूँ आर तीसरा यह कि में शकुंतला आदि के विषय में जो 
रति है, उससे ओर दुष्यंतत्व से युक्त हूँ। झ्मतः इन लोगों 
की तीनों प्रकार के ज्ञान का रस मानना पड़ेगा | 

अब एक बात और सुनिण। इन तीनों ज्ञानों में जो रति 
विशेषणरूप से प्रविष्ट हो रही हे, उसकी प्रतीति काव्य के 
शब्दां से ता होती नहीं, क्‍्यांकि उसमें रति आदि के 


( ७६ ) 
वाचक शब्द लिखे नहीं रहते, श्रौर उसका बाध कराने- 
वाली व्यंजना को ये स्वीक्वार नहों करते; अतः इन्हें रति 
आदि के ज्ञान के लिये, पहले, ( नटआदि की ) चेष्टा 
आ्रादि कारणों से सिद्ध अनुमान स्वीकार करना पड़ेगा। 
अर्थात्‌ इनके मन में रति आदि का, चेश आदि का द्वारा, 
अनुमान कर लिया जाता है । 


( ४) 
एक दल (€ भट्टलोल्लट इत्यादि ) का मत 


विद्वानों के एक दल का मत है कि दुष्यंत आदि में ग्हने- 
वाले जे। रति आदि हैं, प्रधानतया, वे ही रस हैं; उन्हीं को, 
नाटक में, सुंदर विभाव आदि का अभिनय दिखाने में निपुण 
दुष्यंत आदि का पाट लेनेवाल्ने नट पर और काव्य में काव्य 
पढ़नेवाले व्यक्ति के ऊपर आरापित करके हम उसका अनुभष 
कर लेते हैं। इस मत में भी रस का अनुभव, पूव मत की 
तरह, ( तीनों प्रकार से ) 'शकुंतला के विपय में जा रति है, 
उससे युक्त यह ( नट ) दुष्यंत हैं? इत्यादि समभना चाहिए । 
इस मत के अनुसार “शकुंतला के विषय में जो र॒ति हें उससे 
युक्त यह ( नट ) दुष्यंत है इस बाध में दे। अंश हें--एक नट 
विषयक, दूसरा दुष्यंत विषयक आदि। इसमें नट जो 
विशेष्य है उसके सामने रहने से उसका बाध लैकिक श्र 
बाकी का अलौकिक है | 


( ४७ ) 
(६ ) 
कुछ विद्वानों ( श्रीशंकुक प्रश्नति ) का मत हे 
कि दुष्यंत आदि में जो रति आदि रहते हैं, वे ही जब नट 
अथवा काव्यपाठक में, उसे दुष्यंत समभकर , अनुमान कर लिए 
जाते हैं, ते उनका नाम रस? हो जाता है। नाटक श्ञादि में जो 
शकुंतला आदि विभाव परिज्षात होते हैं, वे यद्यपि कृत्रिम होते हैं, 
तथापि उनकी स्वाभाविक मानकर ओऔ,और नट को दुष्यंत मानकर 
पूर्वोक्त विभावादिकों से नट आदि में रति आदि का अनुमान कर 
लिया जाता हे । यद्यपि दुष्यंत आदि के चरित्रों का उससे भिन्न 
नट आदि के विपय में अनुमित ह।ना नियम-विरु द्ध है, तथापि अनु- 
मान की सामग्री के बलवान होने के कारण, वह वन जाता हैं । 
(७) 
कितने ही कहते हैं 
विभाव, अनुभाव ओर संचारी भाव ये तीनों ही सम्मिलित 
रूप में रस कहलाते है । 
(८) 
बहुतेरों का कथन है 
कि तीनों में जं चमत्कारी हो, वही रस है, श्रौर यदि 
चमत्कारी न हो ते तीनों ही रस नहीं कहला सकते | 
(रद) 
इनके अतिरिक्त कुछ लोग कहते है 
कि बार बार चिंतन किया हुआ विभाव ही रस हे | 


( ७८ ) 
( १० ) 
दूसरे कहते हैं 
बार बार चितन किया हुआ अनुभाव ही रस हे | 
(११) 
तीसरे कहते हें 
कि बार बार चिंतन किया हुआ व्यभिचारी भाव ही रस: 
रूप में परिणत हो जाता है । 


पूर्वोक्त मतों के अनुसार भरतसूत्र की व्याख्याएँ 
यह ते हुआ रसों के विषय में मतभेद । अब इन सबका 
मूल जो भरत-मुनि का यह सूत्र हे कि-- 
“विभावानुभावव्यभिचारिसंयेागाद्रस निष्पत्ति! ।!! 
इसकी पूर्वोक्त मतों के अनुसार व्याख्याएं भी सुनिए । 
प्रथम मत के अनुसार--विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी 
भावों के द्वारा, स येवग अथोत्‌ ध्वनित होने से, आत्मानंद से 
युक्त स्थायो भाव रूप अथवा स्थायी भाव से उपहित आत्मानंद- 
रूप रस को, निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ वह अपने वास्तव रूप 
में प्रकाशित होता हे?” यह अथ है | 
द्वितोय मत के अनुसा र-.. विभाव, अनुभाव और व्यभि- 
चारी भावों के (सं+ योग ) सम्यक अधथात्‌ साधारण रूप से 
येगग अधोत्‌ भावकत्व व्यापार के द्वारा भावना करने से 
स्थायी भाव रूप उपाधि से युक्त सत्वगुण की वृद्धि से प्रका- 


( ४ ) 


शित, अपने आत्मानंद-रूप रस की, निष्पत्ति अधश्ात्‌ भोग 
नामक साक्षात्कार के द्वारा अनुभव होता है” अथ हे । 


तृतीय मत के अनुसा र-- 'विभाव, अनुभाव और व्यभि- 
चारी भावों के, संयेगग अर्थात्‌ एक प्रकार की भावनारूपी दाष 
से, दुष्यंत आदि के अनिवेचनीय रति आदि रूप रस की, 
निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है” अथ है। 

चतुथ मत के अनुसार--- विभावादिकों के, सयेग 
अथात ज्ञान से, एक प्रकार के ज्ञानरूप रस की, निष्पत्ति 
अथात्‌ उत्पत्ति होती है?” अथ है । 

पंचम मत के अनुसार--''विभावादिकों कं, संयेग 
अर्थात्‌ संबंध से, रस अर्थात्‌ रति आदि की, निष्षत्ति होती है 
अर्थात्‌ वे (नट आदि पर) आरोपित किए जाते हैं” अश् है । 

षष्ठु मत के अनुसार--“ कृत्रिम हे।ने पर भी स्वाभाविक 
रूप में समझे हुए विभावादिकां के द्वारा, संयोग अधात्‌ अनुमान 
के द्वारा, रख अर्थात्‌ रति आदि की, निष्पत्ति होती है 
अर्थात्‌ अनु मान कर लिया जाता हे” अथ है । 

सप्रम मत के अनुसार--- विभावादिक तीनां केसयेग 
अर्थात्‌ सम्मिलित होने से, रस की निष्पत्ति हाती है अर्थात्‌ 
रस कहलाने लगता है” अथ हे। 

अचज्चम मत के अनुसार विभावादिकों में से, सयेग 
अधात चमत्कारी होने से रख कहलाता हे” अथ हे । 


( ८० 9 

अब जे। तीन मत शेष रहे, उनमें सूत्र का अथे संगत नहीं 
होता, अतः उनका सूत्र से विराध पर्यवसित होता है---अर्थात्‌ 
वे स्वतंत्र मत हैं, सूत्रानुसारी नहीं । 

विभावादिकों में से प्रत्यक का रसव्यंजक 
क्यां नहीं माना जाता 

विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव इनमें से केवल 
एक--अथात्‌ केवल विभाव, केबल अनुभाव अथवा केवल 
ठ्यभिचारोी भाव--का किसी नियत रस की ध्वनित करना नहीं 
बन सकता; क्यांकि वे जिस तरह एक रस के विभाव आदि: 
होते हैं, उसी तरह दूसरे रस के भी हे। सकते हैं। उदाहरण 
के लिये देखिए, व्याप्त आदि जिस तरह भयानक रस के विभाव 
है। सकते हैं, उसी प्रकार वीर, अद्भुत और रौद्र-रस के भी 
है। सकते हैं; अश्रपातादिक जिस तरह श्ंगार के अनुभाव हो 
सकते हैं, उसी प्रकार करुण ओर भयानक के भी हा सकते हैं; 
चिंतादिक जिस तरह श गार के व्यभिचारी हो सकते हैं, उसी 
प्रकार करुण , वीर और भयानक के भी हो सकते हैं। अतः 
सूत्र में तीनां का सम्मिलित रूप में ही ग्रहण किया गया है, 
प्रत्येक का प्रथक्‌ प्रथक्‌ नहीं। जब इस प्रकार यह प्रमाणित 
हे। चुका कि तीनों के सम्मिलित होने पर ही रस ध्वनित होता 
है, तब, जहाँ कहीं, किसी असाधारण रूप में वर्शित विभाव, 
अनुभाव अथवा व्यभिचारी भाव में से किसी एक से ही रस 
का उद्बोध हो जाता है, जेसे कि निम्नलिखित पद्य में-- 


( ८१ 9) 
परिम्दितम्रणालीम्लानमह्न' प्रद्त्ति 
कथमपि परिवास्पाथनाभि: क्रियासु । 
कलयति च हिमांशोनिष्कलक्लस्य लक्ष्मी- 
मभिनवकरिदन्तच्छेदपाण्डु! कपोलः ॥ 

मालतीमाधव प्रकरण के प्रथम अड्डः का यह श्लोक है। 
माधव मकरंद से मालती का वशोन कर रहे हैं--(मालतो के) 
अग अत्यंत रॉंदी हुई कमल की जड़ के समान हो गए हैं, 
शरीरस्थितिमात्रोपयेगी क्रियाओं में---परिवार के प्राथेना करने 
पर, बड़ो कठिनता से प्रवृत्ति होती है; अर्थात्‌ एक बार उपक्रम- 
मात्र हाकर रह जाता है, चेष्टा नहीं द्वाती श्रोर नए हाथी-दाँत 
के टुकड़े के समान श्वेत कपोल कलंकरहित चंद्रमा की शोभा 
को धारण करने लगे हें---उनमें लल्लाइ का लेश भी नहीं रहा 
है | यहां केवल अनुभाव के वर्णन मात्र से ही विप्रलंभ-# गार 
का आस्वादन होने लगता है। ऐसे स्थलों में अन्य दोनों (जेसे 
यहाँ विभाव ओर व्यभिचारी भाव ) का आक्षेप कर लिया 
जाता हैे। सा यह बात नहीं है कि रस कहीं सम्मिलितों 
से उत्पन्न होता है और कह्ठीं एक ही से; किंतु तीनों के सम्मेलन 
के बिना रस उत्पन्न होता ही नहीं, यह सिद्ध हे । 

से इस तरह विद्वानों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की बुद्धियों 
के द्वारा, रस का, अनेक रूपों में समभा है, आज दिन तक भी 
इस विषय में विचार स्थिर नहीं दो पाए हैं; तथापि इसमें 
किसी प्रकार का विवाद नहीं कि, इस संसार में, रस एक 
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( पर ) 
सौंदयेमय वस्तु है शरेर उसमें परमानंद की प्रतीति हुए 
बिना नहीं रहती । 
. रस कान-कान और कितने हैं ? 

पू्वोक्त रस--शश गार, करुण, शांत, रोद्र, वीर, अद्भुत, 
हास्य, भयानक और बीभत्स इस तरह नौ प्रकार का है; 
श्र इसमें प्रमाण है भरत मुनि का वाक्य । पर कुछ 
लोग कहते हैं-- 

शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसम्भवात्‌ । 

अष्टावेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते॥ 

अर्थात्‌ शांतरस के सिद्ध करने के लिये शांति की आव- 
श्यकता है, और ( सांसारिक भगड़ों में व्याप्त ) नट में उसका 
होना असंभव है; अतः नाट्य में आठ ही रस होते हैं, उसमें 
शॉंतरस का होना नहीं बन सकता । इस बात को दूसरे विद्वान 
मानना नहीं चाहते। वे कहते हें--आपने जो यह हेतु दिया है 
कि “नट में शांति का होना असंभव है?, से! असंगत है--इस 
बात का यहाँ मेल नहीं मिलता; क्योंकि हम लोग नट में रस का 
अभिव्यक्त होना स्वीकार ही नहीं करते । वह शांत रहे अथवा 
अशात, यदि सामाजिक लोग शांतियुक्त हेंगे, ते उन्हें रस का 
आस्वादन होने में कोई बाधा नहीं। श्राप कहेंगे--यदि 
नट में शांति न होगी ते वह शांतरस का अभिनय ही प्रका- 
शित नहीं कर सकेगा; ते हम आपसे करहेंगे---नट जब 
भयानक श्रथवा रौद्ररस की अ्रभिव्यक्ति के लिये भ्रभिनय करता 
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है, तब भी उसमें भय और क्रोध ते रहते नहीं; फिर वह 
उन रसों का अभिनय भो केसे कर सकता है ? यदि आप 
कहें कि नट में क्रोध आदि के न होने के कारण, क्रोधादिक 
के वास्तविक काये वध-बंधन आदि के उत्पन्न न होने पर भी 
शिक्षा और अभ्यास आदि से बनावटी वध-बंधन शभ्रादि के 
उत्पन्न होने में काई बाधा नहीं हेती--यह देखा ही जाता है, 
तो हम कहेंगे कि इस विषय में भी वेसा ही क्‍यों नहीं समझ 
लेते ? दोनों स्थानों पर वही तो बात है । हाँ, आप यह कह्द 
सकते हैं कि सामाजिकों में भो, नाटकादि के द्वारा, शांतरस 
का उदय केसे हो सकता है ? क्योंकि विषयों से विमुख होना 
ही शांतरस का स्वरूप है, और नाटक में उसके विरोधी पदार्थे--- 
गीत, वाद्य आदि--विद्यमान रहते हैं; अतः विरोधियों के द्वारा 
रस का आविर्भाव सिद्ध होना असंभव है। इसका उत्तर यह है 
कि जो लोग नाटक में शांतरस को स्वीकार करते हैं, वे गीत- 
वाद्य आदि को उसका विराधी नहीं मानते; क्योंकि यदि ऐसा 
हो। ते उनका फल--शांतरस का उदय--ही न बन पावे। दूसरे, 
यदि आप यावन्मात्र विषयों के चिंतन का शांतरस के विरुद्ध 
मानें, ते शांतरस का आलंवन--संसार का अनित्य होना एवं 
उसके उद्दीपन पुराणों का सुनना, सत्संग, पवित्र वन ओर ती्थों 
के दर्शन--आदि भी विषय ही हैं, श्रतः वे भी उसके विरोधी हो 
जायँगे । इस कारण, यह मानना चाहिए कि जिनमें शांतरस 
के अनुकूल--संसार से विरक्त होने के उपयोगी वर्णन होता 
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है---वे भजन-कीत्तन श्रादि शांतरस के भ्रभिव्यंजक हो! सकते 
हैं। इसी कारण, संगीतरल्लाकर' के अ्रतिम अध्याय में-- 
अष्ठावेव रसा नाव्येष्विति केचिदचूचुदन । 
तदचारु यतः कश्चिन्न रस॑ स्वदते नट! ॥ 

अथोत्‌ 'नाटकों में आठ ही रस हैं? यह जो कुछ लोगों 
की शंका है, से ठीक नहीं; क्‍योंकि नट किसी रस का आस्वा- 
दन नहीं करता--इत्यादि लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि 
नाटकों में भी शांत-रस है। परंतु जो ज्ञोग 'नाटकों में शांत- 
रस नहीं है! यह मानते हैं, उन्हें भो, किसी प्रकार की बाधा न 
होने के कारण, एवं 'महाभारतादि प्रंथों में शांतरस ही प्रधान है' 
यह बात सब ल्ञोगां के अनुभव से सिद्ध होने के कारण, उसे 
( शॉतरस को ) काव्यों में अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा | इसी 
कारण, मम्मट भट्ट ने भी “अरष्टी नाव्यो रसा: स्मृता: ( नाटक 
में आठ रंस माने गए हैं )' इस तरह प्रारंभ करके “'शांते(पि 
नवमे रस: ( शांत भी नौोवाँ रस है )?” इस तरह उपसंहार 
किया है। अथोत उनके हिसाब से भो काव्यों में शांतरस 
सिद्ध है। तब रस नो हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं । 

स्थायी भाव 

पूबोक्त रसें के, क्रम से, रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, 
उत्साह, विस्मय, हास, भय और जुगुप्सा ये स्थायी भाव होते 
हैं। श्र्थात्‌ शगार का रति, करुण का शोक, शांत का निर्वेद, 
रोद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, अद्भुत का विस्मय, हास्य 
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का हास, भयानक का भय और बोभःस का जुपुप्सा स्थायी 
भाव होता है । 


रसे और स्थायी भावों का भेद 


अच्छा, अब, रसों से स्थायी भावों में क्या भेद है, से भो 
समझ लीजिए। पहले श्र दूसरे मंते में--जिस तरह 
घड़े आदि का घड़े आदि के अंदर आए हुए आकाश से भेद है, 
उस तरह; ती खरे मत में--जिस तरह सच्ची चाँदी से मन:-- 
कल्पित चांदी में भेद है, उस तरह: और चेथे मत में-- 
जिस तरह विषय ( ज्ञानगम्य पदाथ ) का ज्ञान से भेद है, उस 
तरह स्थायी भावों का रसों से भेद समझना चाहिए । 

ये स्थायी क्‍यों कहलाते हैं ? 

ये रति आदि भाव किसी भो। काव्यादिक में उसकी समाप्रि 
पर्यत स्थिर रहते हैं, अतः इनको स्थायी भाव कहते हैं। आप 
कहेंगे कि ये ता चित्तवृत्तिरूप हैं, अतएव तत्काल नष्ट हो जाने- 
वाले पदाथे हैं, इस कारण इनका स्थिर होना दुलेभ है, फिर 
इन्हें स्थायी केसे कहा जा सकता है ? और यदि वासनारूप 
से इनका स्थिर माना जाय ते व्यभिचारी भाव भी हमारे अंतः- 
करण में वासनारूप से विद्यमान रहते हैं, अतः वे भी स्थायी 
भाव हो जायँगे । इसका उत्तर यह है कि यहाँ इन वासना- 
रूप भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर-पद का अथे 
है। व्यभिचारी भावों में यह बात नहों होती, क्योंकि उनकी 
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समक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है; अतः थे 
स्थायी भाव नहीं कहला सकते# । जेसा कि लिखौ है-- 
विरुद्ध रविरुद्धेवगा भविविच्छिद्ते न यः । 
आत्मभावं॑ नयत्याशु स स्थायी लव॒णाकरः॥ 
चिरं चित्तेज्वतिष्ठन्ते संबध्यन्तेज्नुबन्धिभिः । 
रसत्व॑ ये प्रपयन्ते प्रसिद्धा; स्थायिनोाज्त्र ते ॥ 
तथा--- 
सजातीयविजातीयेरतिरस्कृतमूतिमान्‌ । 
यावद्रसं वत्तमानः स्थायिभाव उदाहतः ॥ 
अंधथात्‌ जो भाव विरोधी एवं अविरोधी भावों से विच्छिन्न 
नहीं होता: किंतु विरुद्ध भावों को भी शीघ्र अपने रूप में 
परिशत कर लेता है, उसका नौस स्थायी है ओर वह लवशणा- 


# यहाँ म० म० श्रीगगाधघर शास्त्री जी की टिप्पणी है, जिसका 
श्रभिप्राय यह हे---यदि वेदांतियां के मत के अनुसार यह माना जाय कि 
कोई भी चित्तबृत्ति उसके विरुद्ध चित्तवृत्ति उत्पन्न होने तक स्थिर रहती 
है, तो स्थिर-पद्‌ का बार बार अ्रभिव्यक्त होना अ्रथ करने की ग्रावश्यकता 
नहीं। ओर जो 'विरुद्ध:......” इस कारिका में विरुद्ध भावों से भी 
स्थायी भाव का विच्छेद न होना लिखा है, सा लोकिक दृष्टि से जो 
भाव विरुद्ध दिखाई देते हैं, उनके विषय में लिखा गया हे। काव्य 
में तो अ्रयं स रशनोत्कर्षी... ... इत्यादि स्थलों में लोकदृष्टया विरुद्ध 
माव--प्रेम आदि--भी शोक श्रदि के पोषक ही होते हैं--यह श्रनुभव- 
सिद्ध है। अन्यथा ऐसे स्थलों में 'प्रतिकूलविभावादि ग्रह” रूपी रस- 
दाष होगा, जा कि किसी का भी सम्मत नहीं । 
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कर के समान है। जिस तरह लवणाकर समुद्र में गिरने 
से सब वस्तुएँ लोन बन जाती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव से 
मिलकर सब भाव तद्गप हा जाते हैं। द 

जा भाव बहुत समय तक चित्त में रहते हैं, विभावादिकों 
से संबंध करते हैं श्रेर रस-रूप बन जातें हैं, वे यहाँ ( साहित्य- 
शास्त्र में ) स्थायी नाम से प्रसिद्ध हैं। तथा-- 

जिस भाव का स्वरूप सजातीय ओर विजातीय भावों से 
तिरस्कृत न किया जा सके, ओर जब तक रस का आस्वादन 
हेो। तब तक वत्तमान रहे उसे स्थायी भाव कहते हैं । 

कुछ लोग कहते हैं--पूर्वाक्त रति आदि नो भावों में से 
अन्यतम ( कोई एक ) होना ही स्थायी भाव का परिचायक 
है। सो नहीं हा सकता; क्योंकि रति आदिकों में से किसी- 
एक के बढ़े चढ़े हुए होने पर ( उन्हीं में से ) यदि अन्य कोई 
भाव बढ़ा चढ़ा न हो, ते उसको व्यभिचारी भाव माना जाता 
है। बढ़े चढ़े हुए का क्‍या अथे है से भी समझ ज्लोजिए । 
अधिक विभावादिकों से उत्पन्न हुए का नाम “बढ़ा चढ़ा हुआ” 
है और थेाड़ विभावादिकों से उत्पन्न हुए का नाम है “नहीं 
बढ़ा चढ़ा हुआ! । अतएव '“रत्नाकर' में लिखा है-- 

रत्यादयः स्थायिभावा: स्थुभयिष्ठविभावजाः 
5५ 
स्तेकेविभावेरुत्पन्नास्त एव व्यभिचारिण 

अधात्‌ अधिक विभावादिकों से उत्पन्न हुए रति आदि स्थायी 

भाव होते हैं, और वे दी जब थेड़े विभावादिकों से उत्पन्न होते 
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हैं तो व्यभिचारी कहलाते हैं। इस तरह मान लेने पर वीर- 
रस के प्रधान होने पर क्रोध, रोद्र-रस के प्रधान द्वोने पर उत्साह 
श्र अंगार-रस के प्रधान होने पर हास व्यभिचारी होता है 
और बिना उनके वे रस रहते ही नहीं, यह भी सिद्ध है । जब 
प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस ( अंगभूत भाव क्रोध- 
आदि ) का भी अधिक विभावादिकों से अभिव्यक्त किया 
जाता है, तो वह 'रसालंकार” कहलाने लगता है---इत्यादि 
समझ लेना चाहिए । 
स्थायी भावों के लक्षण 
ु १--रति 

स््री-पुरुष की, एक दूसरे के विषय में, प्रेम नामक जो 
चित्तवृत्ति होती है, उसे “रति” स्थायी भाव कहते हैं। वही 
प्रेम यदि गुरु, देवता अथवा पुत्र आदि के विषय में हो, ते 
व्यभिचारी भाव कहलाता हे । 

२--शाक 

पुत्र-आदि के वियाग श्रथवा मरण आदि से उत्पन्न होने- 
वाली व्याकुलता नामक जे। एक चित्तवृत्ति होती है, उसे शोक? 
कहते हैं। परंतु स््री-पुरुष के वियोग में, जब तक प्रेमपात्र 
के जीवित होने का ज्ञान हो, तब तक व्याकुलता से पुष्ट किए 
हुए प्रेम की ही प्रधानता रहती है, श्रतः “विप्रलंभ” नामक 
अंगार-रस होता है। उस समय जो व्याकुलता रहती है, 
वह व्यभिचारी भाव मात्र है। पर यदि प्रेमपात्र के मरने का 


( एर्क ) 
पता लग जाय तो व्याकुलता प्रधान रहती है, झौर प्रेम उसे 
पुष्ट करता है, इस कारण वहाँ करुण-रस ही होता है। श्रौर 
जब कि मर जाने का ज्ञान होने पर भो देवता को प्रसन्नता 
आदि से, किसी प्रकार, उसके पुनः जीवित होने का ज्ञान हो 
सके, ते आलंबन ( प्रेमपात्र ) के सवेधा नष्ट न हो जाने के 
कारण, लंबे परदेशवास की तरह, 'विप्रलंभ” ही होता है, 
'करुण' नहीं; जैसा कि (कार्दंबरी में) चन्द्रापीड़ से महाश्वेता 
ने जो कते' को हैं, उनमें । कुछ लोगां की इच्छा है--ऐसी 
जगह एक दूसरा ही रस मानसा चाहिए, जिसका नाम 
'करुण-विप्रलंभ” है । 

३-ननिर्वेद 

जिसकी ( वेदांत आदि के द्वारा ) नित्य और अनित्य 

वस्तुओं के विचार से उत्पत्ति होती है, और जिसका नाम 
विषयों से विरक्ति है उसे 'निवेद' कहते हैं। वही निर्वेद 
यदि घर के भगहे आदि से उत्पन्न हुआ हो, ते व्यभिचारी 
भाव होता है । 

४--क्रोघ 

जिसकी, गुरु अथवा बंधु के मरने आदि--किसी प्रबल 

अपराध--के कारण, उत्पत्ति होती है, श्रेर जिसका नाम जलन 
है, उसे 'क्रोध” कहते हैं। यह शत्र-विनाश झ्रादि का कारण 
होता है। यही जलन यदि किसी छोटे मोटे अपराध से 
उत्पन्न हुई हो, ते कठार वचन और मौन-अ्रादि का कारण 


( र्द० ) 
होती है, तब वह अ्मषे नामक व्यभिचारी कहलाती है। अमर्ष 
श्रौर क्रोध! में यही भेद है। 
५---उत्साह 
जिसकी, शत्रु के पराक्रम तथा किसी के दान आदि के 
स्मरण से, उत्पत्ति होती है, श्रार जिसका नाम उन्नतता है, उसे 
“उत्साह” कहते हैं । 
६--विस्मय 
जिसकी, अलौकिक वस्तु के देखने आदि से, उत्पत्ति होती 
है, श्रेर जिसका नाम आश्चये है, उसे “विस्मय” कहते हैं। 
७--हास 
जिसकी, वाणी एवं अंगों के विकारों के देखने आदि से, 
उत्पत्ति होती है, और जिसका नाम खिल जाना है, उसे 'हास” 
कहते हैं । 
८--भय 
जिसकी, व्याप्र आदि के देखने आदि से उत्पत्ति, होती है, 
और जे प्रबल अनथे के विषय में हुआ करती है , एवं जिसका 
नाम व्याकुल्ता है, उसे “भय कहते हैं। यदि वही व्याकु- 
लता किसी प्रबल अनथे के विषय में न हुई हो, ते उसे 'त्रास' 
नामक व्यभिचारी भाव कहते हैं। पर दूसरे विद्वानों का 
यह भो कथन है कि उत्पातकारी वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न हुई 
व्याकुलता का नाम “त्रास? है, ओर अपने अपराध के द्वारा 
उत्पन्न होनेवाली का नाम भय? । भय क्रार त्रास में यह भेद है। 


६. का ) 
<--जुगुप्सा 

किसी घृणित वस्तु के देखने से जा घृणा नामक एक प्रकार 

की चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे 'जुगुण्सा' कहते हैं । 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव 

इन्हीं स्थायी भावों का हम लोग, संसार में, उन उन 
नायकों में देखा करते हैं। ऐसे स्थानों पर जो वस्तुएँ उन 
चित्तवृत्तियां के आलंबन--अ्थात विषय---अथवा उद्दीपन--- 
अर्थात्‌ जाश देनेवाली--होने के कारण, 'कारण” रूप से प्रसिद्ध 
हैं; वे ही काव्य अथवा नाटक में इन ( स्थायों भावों ) के 
अभिव्यक्त हाने प्र (विभाव' कहलाने लगती हैं, क्योंकि 
व्युत्पत्ति के अनुसार विभाव-- शब्द का अथे ( रति आदि के ) 
“उत्पन्न करनेवाले” अथवा समृद्ध करनेवाले! हूँ । 

उन स्थायी भावों से जे कारये उत्पन्न होते हैं--जेसे रोमां- 
चादिक; उन्हें “झ्रनुभाव' कहते हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के अनु- 
सार अनुभाव शब्द का अथ “जो ( स्थायी भावों के ) अनंतर 
उत्पन्न हैं!” अथवा 'जा उनका अनुभव करावें' यह हे । 

जा स्थायी भावों के साथ में रहनेवाली चित्तवृत्तियाँ होती 
हैं--जैसे चिंता आदि, उन्हें डयसिचारी भाव' कहते हैं । 

, विभावादि के कुछ उदाहरण 

श गार-रस के ल्री पुरुष आलंबन विभाव; चाँदनी, वसंत 
ऋतु, अनेक प्रकार के बाग बगीचे, सुखप्रद पवन श्रोर एकांत 
स्थान श्रादि उद्दीपन विभाव; प्रेमपात्र के मुख का दशेन, उसके 


( रे ) 


गुणों का श्रवण श्रौर कीतेन आदि एवं कंप, रोमांच आदि 
'सात्त्तिक भाव” अनुभाव; ओर स्मरण, चिंता आदि ध्यभिचारी 
भाव होते हैं। 

करुण-रस के बंधु का नष्ट हा जाना आदि आलंबन विभाव; 
उसके घर घोड़े, गहने आदि का देखना आदि तथा उसकी बार्ते 
सुनना आदि उद्दोपन विभाव; शरीर का पछाड़ना ( छटपटाना ) 
और अश्रपात आदि अनुभाव और ग्लानि, श्रम, भय, मोह, 
विषाद, चिता, ओत्सुक्य, दीनता और जड़ता आदि व्यभिचारी 
भाव होते हैं । 

शांत-रस के अनित्य रूप से समझा हुआ जगत्‌ आलंबन 
विभाव; वेदांत का सुनना, तपावन एवं तपस्वियों का दशेनादि 
उद्दोपन विभाव; विषयों से अरुचि, शच्रु-मित्रादिकों से उदासीनता, 
निश्चेष्टता, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि आदि अनुभाव और 
हर, उन्‍्माद, स्मृति, मति आदि व्यभिचारी भाव होते हैं । 

रोद्र-रस के अपराध करनेवाला पुरुष आदि आलंबन विभाव; 
उसका किया हुआ अपराध आदि उद्दी पन विभाव; लाल नेत्र करना , 
दाँत चबाना, कठार भाषण करना, शब्त्र उठाना इत्यादि, जिनका 
फल वध अथवा बंधन आदि हैं, अनुभाव; और अमधे, वेग, 
उग्रता, चपलता आदि व्यमिचारी भाव हेते हैं । इत्यादि । 

इस तरह जो चित्तवृत्ति जिसके विषय में होती है, वह 
उसका आलंबन ओऔर जो निमित्त हैं, वे उद्दीपन होते हैं-- 
यह समभ लेना चाहिए | 


( ३ ) 
रसे के अवांतर भेद ओर उदाहरण आदि 
अंगार-रस 

श्वृंगार-रस दे प्रकार का है--संयोग और विप्रलंभ । 
यदि ल्ली पुरुषों के संयोग के समय में प्रेम हा, ते सियाग- 
श्रृंगार' कहलाता है, और यदि वियोग के समय में हो, ते। 
“विप्रलंभ-श्ृृंगारर । पर संयोग का अथे “ख्रो-पुरुषों का एक 
स्थान पर रहना” नहीं है; क्योंकि एक पल्ँग पर सोते रहने 
पर भी, यदि इंष्यां आदि हों, ते विप्रलंभ-रस” का ही वर्णन 
किया जाता है। इसी तरह वियोग का अथे भी अलग 
अलग रहना' नहीं है; क्योंकि वही दोष यहाँ भी कहा जा 
सकता है। अ्रत: यह मानना चाहिए कि संयोग” ओर 
“वियागः ये दानों एक प्रकार की चित्तवृत्तियाँ हैं, और बे हैं 
'मिला हुआ हूँ! और 'बिछुड़ा हुआ हूँ? यह ज्ञान । उनमें 
से 'संयाग-श्वृंगार” का उदाहरण 'शयिता सविधेःप्यनीश्वरा...? 
एवं 'सोई सविध सकी न करि...... ” इत्यादि पहले वन 
कर चुके हैं। जो कि चित्र-मीमार्सा” में लिखा है--““वागर्था 
विव स पृक्तो वागथप्रतिपत्तये। जगत: पितरो वन्दे 
यावतो परमेश्व री ॥ ( अर्थात्‌ वाणी श्रौर भ्रथे की तरह 
मिले हुए, जगत्‌ के जननी-जनक पावेती और परमेश्वर (शिव) 
के, वाणी श्र अथे के ज्ञान के लिये, श्रभिवादन करता हूँ ) 
इस पद्य में श्वृंगार-रस की ध्वनि है; क्योंकि इससे शिव-पावेती 
का सर्वाधिक प्रेमयुक्त होना ध्वनित होता है।” से यह 


( ४ 9 
ध्वनि के मार्ग को न समझने के कारण लिखा गया है। इस 
श्लोक में पावेती औश्रेर परमेश्वर के विषय में कवि का प्रेम 
प्रधान है, श्रार उन दोनों ( शिव-पाबेती ) का पारस्परिक प्रेम 
उसकी अपेक्षा गौण हो गया है; श्रोर गौण रति आदि के 
कारण काठय को 'रस-ध्वनि!ः कहना उचित नहीं. क्योंकि 
यह सिद्धांत है-- 
भिन्नो रसायलड्रारादलक्लायतया स्थितः | 

अर्थात्‌ जिसका अलंकारादिकों से शोमभित किया जाता है, 
वह ( रसादिक ) रस-भाव आदि की शोभित करनेवाले अल- 
. डुगर रूप रस आदि से भिन्न है। तात्पये यह कि जिनके कारण 
काव्य को 'ध्वनिरूप” कहा जाता है, वे रसादिक किसी की 
अपेक्ता गौण नहीं होते, उन्हें अन्य अलंकारादिक शोभित करते 
हैं, वे किसी को नहीं , दूसरे रसादिकों को अलड्कूत करने- 
वाले रसादिक उनसे भिन्न हैं। यह तो हुई संयाग-श्वृ गारः 
की बात; अब “विप्रलंभ-श्ट गार! का उदाहरण सुनिए; जैसे -- 

वाचे माद्भलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिर्मार्तायनमुखे.. विन्यस्तवक्त्राम्बुजा । 
निःश्वासग्लपितापरोपरिपतद्वा ष्पाद्व क्षारुहा 
बाला लेलविले।चना शिव ! शिव ! प्राणेशमालोकते॥ 
८ < 2 ५ 


पिय-गौन-समे सब लेग करें बहु भाँति उचारन मंगल-बानी । 
मुख-कंज दिए रति-मंदिर के सुठि गाख के द्वार मह्ठा-अकुलानी ॥। 


( ्॑ए ) 

अति-सास ते सूखे भए श्रधरा पर ते कुच डारती लेाचन-पानी । 

वह बाक्षिका चंचल नेनन ते निज-नाथ निहारत हाय! श्रयानी ॥ 

एक सखी दूसरी सखी से कहती है--पतिदेव के पर- 
देश जाने का समय है, लोग अत्यधिक मांगलिक वचन बोल 
रहे हैं, पर वह चंचलनयनी बालिका ( नवोढ़ा ) रति-भवन के 
भरोखे में मुख-कमल डाले हुए बेठी है, अत्यंत श्वासों के कारण 
कुम्हलाए हुए अधरों पर अश्न गिर रहे हैं और उनसे कुच 
भीग गए हें। शिव ! शिव !! ऐसी दशा को प्राप्त हुई वह 
अपने प्राशनाथ को देख रही है। उस बेचारी का न यह 
बोध है कि अश्रु गिरने से अशकुन होगा और न यही शंका है 
कि लोग क्या कहेंगे ! 


इस पद्म में ( नायिका के प्रेमपात्र ) नायकरूपी आलंबन 
के, नि:श्वास, अश्र-पातादिरूप अनुभाव के और विषाद, चिंता, 
आवेग आदि व्यभिचारी भावों के संयोग से ध्वनित हुई नायिका 
की रति, वियाग-काल में होने के कारण 'विप्रलंभ रस” के 
निर्देश का कारण है। अथवा; जैसे-- 
आविभता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूने: 
कान्तिः काचित्रेिखिलनयनाकषणे कामेणज्ञा । 
शवासे दीघेस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डयुर्मे क्‍ 
गशन्या दृत्तिः कुलमगदशां चेतसि प्रादुरासीत ॥ 


२ २५ +५ २९ 


( ॑रई ) क्‍ 
जनमी जब ते जग में सजनी, मध-धारन की बरसावनहारी । 
ब्रजराजकिशार की कान्ति कछू जन-नेन-विमोहिनी कामनगारी ॥ 
तबते सगरी कुछ-नारिन की सब हालत हाय ! भई कछु न्यारी । 
मुख दीरघ सांस, कपेलन पे सितता, हिय में मदद शून्यता भारी ॥ 


जब से मधु बरसानेवाली और सब मनुष्यों के नेत्रों को 
आकषेण करने का जादू जाननेवाली नेद-नंदन की अनिर्बेंचनीय 
कांति उत्पन्न हुईं है तब से कुल्लांगनाओं के मुख में दीघे श्वास, 
दानों कपालों पर सफेदी एवं चित्त में शून्यब्ृत्ति ( विचार- 
रहितता ) उत्पन्न हो गई है। अथवा; जेसे-- 
नयनाश्वलावमश या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आलिडझ्जिताउपि जाषं तस्था सा गन्तुकेन दयितेन ॥ 
य ५ ८ ८ 
नेन-कान का मिलन जो सहन किये कबहूँ न। 
आलिड्लित हू पिय-गवन वहे करति है चूँ न ॥ 
जिस नायिका ने, पहले कभी, नेत्र के प्रांत का मिल जाना 
भी सहन न किया था , वही (वियाग के समय) परदेश जाने- 
वाले पति से आलिंगन की हुई भी चुप खड़ी थी, चूँ भी न 
करती थो । इस पद्य में भी स्वाभाविक चंचलता की निवृत्ति 
अनुभाव और जड़ता व्यभिचारी भाव है | 


प्राचीन आचायोँ ने इस--विप्रलंभ रस--के प्रवास 
आदि उपाधियों से पाँच प्रकार का माना है; पर 


( र्न्‍७ ) 
प्रवास#, अभिलाष, विरह, इहे्या श्रार शाप के कारण जो वियोग 
होते हैं, उनमें कोई विशेषता न समझ पड़ने के कारण हमने 
उनका विस्तार नहीं किया । 
करुण-रस , जेसे-- 
अपहाय सकलबान्धवचिन्तामुद्वास्य गुरुकुलप्रणयम । 
हा ! तनय !! विनयशालिन!!! कथमिव परलोकपथिकोअंथू॥ 


सब बंघुन का सोच तजि तजि गुरुकुल को नेद्द । 

हा ! सुशील सुत !! किमि कियो श्रनत लेक ते गेह ।। 

हाय | अत्यंत सुशील बेटे ! तू सब बंधुओं की चिता को 

तव्यागकर ओर गुरुकुल के प्रेम का भी हटाकर किस तरह पर- 

लोक का पथिक हो गया !! 

यहाँ मरा हुआ पुत्र आलंबन है, उस समय में आए हुए 

बांधवों का दशेन आदि उद्दीपन हैं, रोना अनुभाव है औ्रौर देन्य 
आदि व्यभिचारी भाव हैं । 

शांत-रस: जेसे-- 
मलयानिलकालकूटये। रमणीकुन्तलभागिभेागये।ः 
श्वपचात्मभुवोनिरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थिति: 


नह 
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# प्रिय के परदेश जाने की हालत में प्रवासरूप, समागस से पूछे 
ही गुणभ्रवण आदि से श्रभिद्ापरूप, गुरुजनां की लजजादि के कारण 
रुकने पर विरहरूप, मान से हैष्यांख्प आर जिस 'तरह शकुंतलढा को 
दुवांसा के शाप से वियोग हुआ उस तरह द्वोने पर शापरूप उपाधियाँ 
हुआा करती हैं जिनके कारण वियोग को पाँच प्रकार का कहा जाता है--- 
यह हे प्राचीन आधायों का ग्रभिप्राय । 
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( र्चुण ) 


मलय-अनिल अरु गुरु मरल, तिय-कुन्तछ श्रहि-देह । 
सुपच रु विधि का भेद तजि मम थिति भई अछेह ॥ 


मलयाचल के वायु ओर विष में, स्त्रियां के सिंदूर-पूरित 
केश और सपे के शरीर में एवं चण्डाल तथा ब्रह्मा में भेद-भाव- 
रहित मेरी स्थिति, परमात्मा में, हो गई है । 


यहाँ सब जगत्‌ आलंबन है, सब व्यक्तियां श्लेर वस्तुओं 
में समानता अनुभाव है श्रोर मति आदि संचारो भाव हैं । 
यहापि पूर्वाध में पहले उत्तम ( मलय-पवन आदि ) का वणेन 
श लौर पीछे अधम ( विष आदि ) का वणेन है; पर उत्तराध में 
पहले अधम ( श्वपच ) का और पीछे उत्तम ( ब्रह्मा ) का 
वर्णन है; अतः: “प्रक्र-भंग' दोष है--अ्र्थात्‌ जिस क्रम से 
प्रारंभ किया गया, डसी क्रम का समाप्तिपयत निर्वाह नहीं हो 
सका; तथापि “कहनेवाला, ब्रह्मरूप होने के कारण, उत्तम- 
अ्रधम के ज्ञान से रहित हो गया हे?” यह बात प्रकाशित 
करने के लिये क्रमभंग” गुण ही है--अथोत्‌ इससे वक्ता 
की उत्तमाधम-ज्ञान-शून्यता प्रकाशित होती है, जो कि ब्रह्म- 
ज्ञानी के लिये आवश्यक है। से यह देष नहीं, गुण हे । 
यह ते। हुआ शांतरस का उदाहरण; अब उसका प्रत्युदाहरण 
भी सुनिए-- 


सुरस्रोतस्विन्या; पुलिनमधितिष्ठन्नयनये- 
विधायान्तमुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ | 


( र्चर्द ) 


विधूतान्तथ्वान्ता मधुर-मधुरायां चिति कदा 
निमग्र! स्यां कस्याश्वन नव-नभस्याम्बुदरुचि || 


्ः ते प्‌ ध 
श्रीगगा के पुलिन बेठि करि नयन-निमीलन । 


हम 


तजिके महा-उपाधिरूप ये सककू विषय-गन॥ 
अन्त:करण मलीन करि दिया जाने इकदम | 
करिके दूर समग्र वहें अज्ञानरूप तम॥ 
भादी के नव-घन-सरिस्त परम मनाहर कान्तिमय । 
मधुर मधुर चैतन्य में होवेगोी कब मम्म विहूय ॥ 
श्रीगंगाजी के वालुकामय तट पर बेठा हुआ में, आँखें मीच- 
कर, सब सांसारिक विपयां का, उसी समय, दूर हटाकर एवं 
अंतःकरण के अंधकार ( अज्ञान ) से रहित होकर, भाद्रपद के 
नवीन मेघ के समान कांतियुक्त किसी ( अनिवेचनीय ) परम- 
मधुर चेतन्य में कब निमग्न हो जाऊँगा--उसकी तन्मयता 
मुझे कब प्राप्त हागी ! 
यद्यपि इस पद्च में भी विषयों का निरादर आलंबन है, 
गंगा के तट आदि उद्दीपन हैं, आँखों का मोंचना आदि अनु- 
भाव हैं ओर उनके संयोग से स्थायी भाव निर्वेद की प्रतीति 
होती है; तथापि भगवान्‌ वासुदेव को प्रेमपात्र मानकर जो 
कवि का प्रेम है, उसकी अपेक्षा निर्वेद गाण हो गया है; इस 
कारण निर्वेद के रहते हुए भी यह पद्म 'शांत-रस” की ध्वनि 
नहीं कहा जा सकता |. यह पद्म मेरी ( पंडितराज की ) 


( १०० ) 
बनाई हुई 'करुणा-लहरी” नामक पुस्तक में लिखा गया है श्रौर 
उसमें भाव ( भगवत्प्रेम ) ही प्रधान है, अतः इस पद्म में भी 
उसी की प्रधानता उचित है। दूसरे, इस पद्म की ओजर्विनी 
रचना भी शांत-रस के प्रतिकूल है, इस कारण भी इसे उसके 
उदाहरण रूप में उपम्थित करना उचित नहीं । यदि कहो कि 
'मलयानिलकालकूटया: . ... .. ” इस पूर्वोक्त पद्म में भी पर- 
प्रात्मा में स्थिति! का वर्णन है, अ्रतः वहाँ भी भाव प्रधान हाना 
चाहिए, उसे शांत-रस का उदाहरण केसे कह दिया; ते। उसका 
उत्तर यह है कि वहाँ परमात्मा में स्थिति हो गईं है! यह 
लिखा है, से उसे अपने आत्मा में भगवद्गरपता का बोध होने 
के कारण प्रेम की प्रतीति नहीं होती; क्योंकि प्रेम प्रथक्‌ सम- 
फने पर ही हो सकता हे, ऐक्यज्ञान होने पर नहीं । 
रेद्र-रस; जेसे-- 
नवे।च्छलितयोवनस्फुरदखवगवज्बरे 
मदीयगुरुकामंक॑ गलितसाध्वसं हृश्नति । 
अयं पततु निदयं दलितदप्रभूभद्‌गल- 

स्खलद्ग॒ुधिरघस्मरो मम परइ्वधों भेरवः ॥ 

8 ्ः 2० 20० 

नव-जावन की बाढ़ ते बड़े गरब ते फाटि। 

मेरे गुरु का धनुष यह निरभे हे दिय काटि ॥ 


निरमे छवें दिय काटि अंबे यह अतिसय भीषण । 
तृ॑प्त र॒प्त भूपाल-कंठ-शाणित. करि भक्षण ॥ 


( १०१ ) 


मेरी फरसा पड़े तासु ऊपर निदेय-मन । 
हे. जाबे परतच्छ वच्छु का सब नव-जावन |। 

सीता-स्वयंवर में, परशुराम ने, जब धनुष के टुकड़े हुए 
देखे ते! उनसे न रहा गया | वे बोले---किसी का, नवयावन 
की उमंग के कारण, अभिमानरूपी ज्वर तेज हो गया है, तभी 
ता उसने निभय होकर मेरे गुर--भगवान्‌ शिव--का धनुष तोड़ 
डाला । अच्छा, अब ( मेरी इच्छा है कि ) उसके ऊपर यह 
मेरा भयंकर फरसा निरदेयता के साथ गिरे, जिसने काटे हुए 
अभिमानी भूमिपतियों के गले से भरते हुए रुधिर का पान 
किया है। मैं चाहता हूँ कि उस उन्मत्त की निर्देयतापूवेक 
खबर ली जाय । 

यहाँ जिसका परशुराम ने, उस समय, यह नहीं जाना 
था कि 'यह भगवान्‌ राम हैं!, वह गुरु ( शिवजी ) के धनुष 
को तेड़ देनेवाला आलंबन है। गुरुद्रोही का नाम न लेना 
चाहिए इस कारण, अथवा क्रोध उत्पन्न हा जाने के कारण, 
'तेड़नेवालाः यह विशेषण मात्र ही कहा गया है, विशेष्य 
(ताड़नेवाले का नाम) नहीं कहा गया । एक प्रकार की भुवन 
व्यापी ध्वनि से अनुमान किया हुआ “निर्भय होकर धनुष तोड़ 
देना? उद्दीपन है, कठार वचन अनुभाव है और गबे, उम्रता आदि 
संचारी भाव हैं। यह धनुष के भंग की ध्वनि से समाधि टूट 
जाने पर परशुरामजी की उक्ति है। इस पद्म की अत्यंत उद्धत 
रचना भी रौद्ररस की परम ओजस्विता को पुष्ट करती हे। 


( १०२ ) 


यद्यपि अन्यत्र गुरु का स्मरण होने पर अहंकार का निवृत्त हो 
जाना आवश्यक है, पर इस प्रसंग में, ऐसे अवसर पर भी, 
गयवे का उत्कर्ष प्रकाशित होने से परशु रामजी की विवेकरहितता 
स्पष्ट प्रतीत होती है, और उसके द्वारा उनके क्रोध की अधि- 
कता ज्ञात होती है। यहाँ गये का उत्कष प्रकाशित करनेवाला, 
गुरु के साथ लगा हुआ मेरे! शब्द है; उससे 'अजहत्स्वार्धा, 
लक्षणा' के द्वारा यह ध्वनित होता है कि में प्रथ्वी को 
इकफीस बार निःक्षत्रिय करनेवाला हूँ ( फिर मेरे गुरु के 
धनुष को कौन छू सकता है )”। यह तो है उदाहरण, 
अब प्रत्युदाहरण सुनिए-- 
पनुविदलनध्वनिश्रवणतत्क्षणाविभ व- 
न्महागुरुवधस्मृतिः इवसनवेगधूताधर: । 
विलेचनविनिःसरद्वहलविस्फुलिड्जत्रजा 
रघुप्रवरमाक्षिपज्ञ यति जामदग्न्यों मुनि! ॥ 
2० . हाँ २0० 2०. 
धनु-विदलन को शब्द सुनि स्मरण भया तत्काल । 
परम-गुरू जमदमप्मि के वध का सत्र अ्रहवाल ॥ 
वध का सब अ्रहवाल सांस कंपे दृशनच्छुद । 
नेननि निकसत उग्र श्राग के कनिका बेहद ॥ 
जयति परशुधर राम राम पे हू निदेय मन। 
करत प्रबल आक्षप किये क्यें ते' धनु-विदृलन ॥ 
जिनको धनुष टूटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, महागुरु 
जमंदप्मि के वध का स्मरण हो आया; अतएव श्वास-वायु के वेग 


( १०३ ) 
से नीचे का होठ फड़कने लगा श्र नेत्रों से ग्राग की चिन- 
गारियों का भारी समूह निकलने लगा, ऐसी दशा में रामचंद्र 
पर आ्षेप करते हुए मुनि परशुराम सबसे उत्कृष्ट हें । 
यहाँ भी, यद्यपि अपराधपात्र भगवान्‌ रामचंद्र आल्लंबन हैं, 
धनुष टूटने के शब्द का सुनना उद्दोपन है, श्वास तथा नेत्रों का 
जलना आदि अनुभाव हैं, पिता के वध का स्मरण, गये और 
उग्रता आदि संचारी भाव हैं झलोर इनके द्वारा क्रोध अभिव्यक्त 
होता है; तथापि जिसक कारण कवि ने परशुरामजी का वर्णन 
किया है, उस कवि के प्रेम की अपेक्षा क्रोध गौण हो गया 
है, अतः उसके कारण इस पद्म को रोौद्र-रस की ध्वनि नहीं 
कहा जा सकता | 
अच्छा, अब यहाँ एक प्रसंगप्राप्त वात भी सुन लीजिए | 
'काव्य-प्रकाश” में रौद्र-रसस का यह उदाहरण दिया गया है-- 
'कृतमनुमतं दृ््ट वा येरिद गुरुपातकम्‌ 
मनुजपशुभिनि मेयादे भ वद्धि रुदायु पे । 
नरकरिपुणा साद्ध तेषां सभीमकिरीटिना-- 
मयमहमस् इस्मेदे।मांसे: करोमि दिशां-वलिम्‌ ॥! 
'बेणीसंहार! नाटक के तृतीय अंक में द्रोण-वध से कुपित 
अश्रत्थामा की, अजुन आदि के प्रति, यह उक्ति है-- 
शख्ष उठानेवालें जिन मर्यादारहित, नरपशुओं ने गुरु 
(द्रोणाचाये) का वधरूपी पातक किया है या उसमें अनुमति दी 


( १०४ ) 

है श्रथवा उसे श्ाँखों देखा है,--कष्ण, भोम और अजुन के साथ 
साथ---उन सभी लोगों के रुधिर. मज्जा तथा मांस से अकेला 
ही में दिग्देवताओं की बलि करता हूँ । 

इस पद्म की रचना रौद्र-रस को व्यक्त नहीं कर सकती-- 
इस रचना में वह शक्ति नहीं कि जिसके सुनते ही यह पता 
तग जाय कि यह रौद्र-रस के वर्णन का पद्म है; सो यह उस 
पद्म के निर्माता की अशक्ति ही है । 


वीर-रस 


वीर-रस चार प्रकार का है; क्योंकि वीर-रस का स्थायी 
भाव जो “उत्साह” है, वह दान, दया, युद्ध और धर्म इन चार 
कारणों से चार प्रकार का है। उनमें से पहला--अर्थात्‌ 
दानवीर; जेसे-- 


कियदिदमधिक मे यद्‌ द्विजायाथयित्रे 
कवचमरमणीयं कुंडले चापयामि | 

अकरुणमवकृत्य द्राक कृपाणेन निये- 
हृहलरुधिरधार' मोलिमावेदयामि ॥ 


० ् 80० पर 


अरपे याचत दुजहि कवच कुंढल साधारण ! 
कहहु कहा यह अ्रधिक भये मम हे सदस्य-गण ॥ 
निदेयता से काटि कंठ झट पद्ट खड़ सन । 
भूरि रक्त की धार भरत शिर करें निवेदन ॥ 


( १०४ ) 


मेरे लिये यह क्‍या अधिक बात है कि मैं माँगने आए हुए 
ब्राद्यम का, साधारण से, कबच और कुंडल अपेण कर रहा 
हूँ । लीजिए, यदि वह चाहे तो, निदेयता के साथ, तलवार 
से तत्काल काटकर गहरी रुधिर-घारा भरते हुए ( अपने ) 
शिर का भो निवेदन कर रहा हूँ। यह, ब्राह्मण का वेष 
धारण करके आए हुए इंद्र को कबच आर कुण्डल देने के लिये 
उद्यत देखकर, उस दान से आश्चयेयुक्त सभासदों के प्रति, 
करण का कथन है । 

यहाँ माँगनेवाला आलंबन है, उसकी वशोन की हुईं 
स्तुति उद्दीपन है, कवचादिक का दान करना ओर उनकी साधा- 
रण समभना अनुभाव है और "मेरे लिये! इस शब्द से 'अथ्थों- 
तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि? से सूचित किया हुआ गये एवं अलो- 
किक पिता भगवान्‌ भुवन-भास्कर से अपने उत्पन्न होने आदि 
का स्मरण संचारी भाव हैं । इस पद्म की रचना भी उन उन, 
अ्थों के शअ्रनुकूल ओज ओर मृदुता दोनों से युक्त होने के 
कारण सहदयों के हृदय (अन्त:करण) में चमत्कार उत्पन्न फर 
देनेवाली है। देखिए---पूर्वांध में कबच ओर कुण्डल के अपंण 
का साधारण बताना उत्साह का पोषक है इसलिये उसके 
शअ्रनुकूल सदुरचना है, ओर उत्तराध में “...... मेलि' के 
पहले, वक्ता के गवे और उत्साह को पुष्ट करने के लिये, उद्धत 
है; पर उसके बाद ब्राह्मण के विषय में विनययुक्तता प्रकाशित 
करने के लिये फिर म्दु है । इसी कारण “निवेदन कर रहा हूँ 


( १०६ ) 


कहा, देता हूँ” अथवा 'वितरण करता हूँ? नहीं। निम्न- 
लिखित पद्म 'दान-वीर” का उदाहरण नहीं हा सकता--- 
यस्येहामदिवानिशाथिविलसहानप्रवाहप्रथा- 
माकण्यावनिमण्दलागतवियद्वन्दी नव न्दाननात्‌ । 
वैष्यो निभरफुछरोमनिकरव्यावर्गद्धः सर व- 
त्पीयूषप्रकरें: सुरेन्द्रसुरभिः प्राहटपयोदायते ॥ 
कै ै के हैः 
जाचक-जन-हित नित्य सुभग निरवधि वितरन ते । 
उपजी कीरति जासु, फिरे ज॑ मनुज-भुवन ते॥। 
” तिन बंदिन मुख जानि होत ईप्यां अति भारी । 
ताते इकदम फूल्नलि उठत रामावलि सारी ॥ 


सा चसुल-गादी गिरत नव-पय-चय-श्रासार सन । 
होत सुरेथ्वर की सुरभि ज्यों पावस का सघन घन ॥ 


भूमंडल से लाटकर आए हुए स्वर्गीय बंदीजनां के समूह 
के मुख से, जिसकी, याचक लोगों में सुशोमित होनेवाली 
रात-दिन दान के प्रवाह की रूयाति को सुनकर ईष्यों के कारण 
'ग्रत्यंत पुलकित कामधेनु फड़कती हुई गादी में से भरते 
हुए नवीन दुग्ध के समूहों क॑ का'ण वो ऋतु के मेघ सी 
बन जाती हे--उसके स्तनों से दूध-की अविरल धारा प्रारंभ 
हैे। जाती है । 
यहाँ इंद्र-सभा में बैठे हुए सब दशक लोग आलंबन हैं, 
भूमंडल से आए हुए स्वर्गीय बंदीजनों के मुख से किए हुए राजा 


( १०७ ) 


के दान का वशोन उद्दीपन है, गादी से भरते हुए नवीन दूध 
का समूह अनुभाव है श्रौर ईंष्यां के द्वारा ध्वनित हुई राजा के 
दान-वणन को साधारण दिखाने की बुद्धि, जिसे असूया” 
कहना चाहिए, वह ओर अन्य ऐसी ही चित्तवृत्तियाँ संचारी 
भाव हैं। इनके संयोग से यद्यपि कामधेनु का उत्साह अभि- 
व्यक्त होता है; तथापि वह राजा की स्तुति की अपेत्ता गोण 
हो। गया है, अत: उसकी लेकर यहाँ वीर-रस नहीं कहा जा 
सकता । इसी कारण यह उदाहरण भी नहीं वन सकता--- 


साब्धिद्वीपकुला चलां वसुमतीमाक्रम्य सप्रान्तरां 

. स्वो द्रामपि सस्मितेन हरिणा मनन्‍्दं समालोकितः । 

प्रादभतपरप्रमेद विद लद्ोमा ख्वितस्तत्क्षएं 
व्यानम्रीकृतकन्धराउसुरवरों मोलिं पुरो न्यस्तवान्‌ | 


2.2 20० 2, 20० 
उदधि, दीप, कुल-श्रचढ्त सहित सब भ्रुवहि स्ववश के। 
सब सुरगह को; लगे देखिये हरि सस्मित छो॥ 
उपज्यो परम प्रमोद, भये पुलकित, अ्ररु सत्वर। 
शिर आगे धरि दीन्ह श्रसुर, करि नम्र शिरोधर ॥ 

समुद्रों, द्वीपों एवं कुलपव॑तों के सहित प्रथ्वी को श्रौर सात 
कोाटवाले समग्र स्वगे को भी झ्राक्रमण करने के अनन्तर भग- 
बान्‌ वामन ने जब कुछ हँसकर राजा बलि की तरफ ( तीसरे 
पेंड के लिये ) थेड़ा सा देखा, तो उस असुरश्रेष्ठ ने अत्यन्त 


( औ८८ ) 

आनन्द की उत्पत्ति के कारण पुलकित होकर, तत्काल गरदन 
नीचो करके सिर सामने रख दिया, कहा--लो, एक पैर इस 
पर भी धरकर इसे भी स्वीकार कर लो | 

यहाँ. भगवान्‌ वामन आलंबन हें, उनका थोड़ा सा 
देखना उद्दोपन है, रोमांचादिक अनुभाव हैं ओर हर्षादिक 
संचारी भाव हैं | यद्यपि इनके संयोग से उत्साह” अभिव्यक्त 
होता है, तथापि वह गोण हे। गया है; क्‍योंकि जिस तरह पहले 
पद्म में दूसरे ( कामधेनु ) का उत्साह राजा की स्तुति को उत्कृष्ट 
करनेवाला था, उसी तरह यहाँ राजा ( बलि ) का उत्साह 
भी राजा की स्तुति को उत्कृष्ट करता है; से स्तुति प्रधान हुई 
ओऔर उत्साह गाण । 

इससे यह भी सिद्ध हुआ कि काव्यपरीक्षा-कर्तता श्री वत्सला- 
छन भट्राचाये ने जो वीर-रस का यह उदाहरण दिया हें--- 


'उत्पत्तिजमदपितः स भगवान्‌ देव; पिनाकी गुरु; 

शाय' यत्त न तदू गिरां पथि ननु व्यक्त हि तत्‌ कमभिः 

त्याग: सप्नसम्मद्रमु द्रितमहीनिव्योजदानावधि: 

क्षत्त्रत्रह्मतपेनिधेभगवतः किंवा न लोकेत्तरम ॥।' 

'महावीरचरित” नाटक के द्वितीय अंक में धनुष ताडने से 
कुपित परशुराम के प्रति यह रामचन्द्र की उक्ति है-- 

भगवन्‌ ! आपकी महिमा लोकोत्तर है, आपके पिता 
महर्षि जमदसक्‍्नि हैं, आपने साक्षात्‌ शिवजी से धनुवेंद का श्रध्य- 


( १०र्द ) 


यन किया है, आपकी वीरता ता आपके कत्तव्यां से ही स्पष्ट 
है। उसके वर्णन के लिये शब्द नहीं मिलते । आपके त्याग 
का ते कहना ही क्या ? सप्त समुद्र स॒द्वित प्रथ्वी का, विना 
किसी लगाव या स्वाथे के, दें डालना हँसी खेल नहीं है| 
आप ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों की तपस्या के निधान हैं । 
ग्रापकी सभी बातें निराली हैं |--वह उदाहरण ठीक नहीं, 
क्यांकि वह भी दूसरे का अंग होने स गुणीभूत व्यंग हा गया 
है। 'रसध्वनि” में वह उदाहरण उचित नहीं , 

यहाँ एक शंका हो सकती हैं कि--आापने जो दान-बीर' 
का उदाहरण दिया है अकरुणमवक्ृत्य “*'* 'इत्यादि?; उसमें 
प्रतीत हे।नेवाला 'दान-वीर (रस)! भी कण की स्तुति का अंग है-- 
उससे भी करण की प्रशंसा सूचित होती है; अतः उसे आपने 
ध्वनि-काव्य केसे बताया? हाँ, यह सच हे; पर, थाड़ा ध्यान 
देकर देखिए, उस पद्म में कवि का तात्पय ते कण के वचन 
का केवल अनुवाद करने मात्र में है, करण की स्तुति करना ते 
उसका प्रतिपाद्य है नहीं; और कणे है महाशय, इस कारण 
उसका भी अपनी स्तुति में तात्पये हा नहीं सकता; क्योंकि 
अपनी बड़ाई करना क्ुद्राशयां का काम है। सो उस वाक्य 
का अथे ( तात्पये ) ते! कण की स्तुति है नहों; किंतु वीर-रस 
की प्रतीति के अनंतर, वैसे उत्साह के कारण, रसज्ञों के हृदय 
में बह ( स्तुति ) अनुमित होती है | पर जहाँ राजा का वन 
है।, वहाँ ते। राजा की स्तुति में ही पद्म का तातपये रहता है; 


( ११० ) 
अतः वह स्तुति वाक्याथे रूप हेती है, से उसे प्रधान माने 
बिना गुजारा नहीं । दूसरा दयाबवीर; जेसे-- 


न कपोत ! भवंतमण्व॒पि स्पृशतु रयेनसम्रुद्धं भयम । 
इदमय मया तर्णाकृ्त भवदायुःकुशलं कलेवरस ॥ 
० 0० पड ्ः 
जनि कपोत, तुहि तनिक हूँ छुबे बाज-भय, श्राज । 
यह तन तिनका में किये तेरे जीवन-काज ॥ 

हे कबूतर, ( में चाहता हूँ कि ) बाज का भय तेरा 
केंचिन्मात्र भी स्पश न करें। आज, मैंने, तेरे जीवन को 
कुशलता ' प्रदान करनेवाले इस शरीर को तिनका बना दिया 
ऐै---में इस शरीर का तिनके की तरह समभकर नष्ट कर रहा 
/ और चाहता हूँ कि बाज के द्वारा तुझे किसी प्रकार का 
ग्यन होा। अथवा इस पद्म की रचना यों समम्िए-- 


न कपोतकपोतर्क तब स्पृशतु इयेन मनागपि स्पृहा ! 
इृदमद्र मया समपित भवते चारुतरं कलेवरम ॥ 
कर श्र फ कं 


जनि कपात-पेतहि छुवे तनिक हु तुव मन बाज ! 
यह तुव हित अ्ररपन किया सुघर कलेवर आज ॥ 


हे बाज ! ( मैं चाहता हूँ कि ) तेरी इच्छा ( इस ) कबू- 
र के बच्चे का किंचिन्मात्र भी स्पशे न करे | मैंने, प्राज, तेरे 
तय इस परम रमणीय शरीर का समपणे कर दिया है-... 


( १६११ ) 


निर्मम होकर, इसे, तिनके की तरह तुझे सोंप दिया है। यह 
राजा शिबि की, पहले पद्म में कबूतर के प्रति और दूसर पद्म 
में बाज के प्रति, वक्ति है । 

यहाँ कबूतर आलंबन है, उसका व्याकुल होना उद्दीपन है 
और उसके लिये अपने शरीर का अपंश करना अनुभाव है । 

पर यह कहना कि “इस पद्य में शरीर के दान की प्रतीति 
होती है, इस कारण यह दानवीर की “ध्वनि! हा जायगा, 
उचित नहीं; क्यांकि बाज का कबूतर खाद्य पदाथे हे, अतः वह 
कबूतर का याचक हे। सकता है, राजा के शरीर का नहीं | 
बाज को जो शरीर दान किया गया है, से ते कपात क॑ शरीर 
की रक्षा के लिये बदले में दिया गया है, वह दान नहीं, किंतु 
'लेन-देन' है। तीसरा युद्धवीर; जेसे-- 


रणे दीनान्‌ देवान दशवदन ! विद्राव्य वहति 
प्रभावप्रागरभ्यं त्वंयि तु मम का5उयें परिकरः । 
ललाटायज्ज्वालाकब॒लितजगज्जालविभवो 
भत्रा में कादण्डच्युतविशिखवंर्ग कलयतु ।| 
क ्ः ् रे 
दीन-देवतनि दशवदन, रन छुड़ाइ तू श्राज । 
है प्रभाव-शाली, कहा तोपै साज-समाज ॥ 


तोपे साज-समाज भाऊल की धधकत मारन 
जारि दिया जिन विश्व वहे शिव बूक इहि रन ॥ 


( ११२ ) 


देखे मम काद ड-मुफक्त-शर-वेगहि तू जनि। 
समुमे सगरे ठामु बापुरे दीन-देवतनि ॥ 

हे दशानन ! बेचारे देवताओं को रण में भगाकर भारी 
ग्रामथ्ये रखनेवाले तेरे विषय में ते मेरी यहं तेयारी क्‍या हो 
्॒कती है--तू ते चीज ही क्या है; पर जिनके ललाट से 
नकली हुई ज्वालाओं से सारे संसार का वेभव भस्म हो जाता 
ऐ, वे महादेव, मेरे धनुष से निकले हुए बाणों के बेग को भेलें । 
॥त्पये यह कि तुझे तो में समझता ही क्या हूँ; पर यदि समग्र 
नेसार के संहारक भगवान शिव भी आवें ते वे भी मेर बाणों 
फ्रे वेग को देखकर चकित हो सकते हैं। यह रावण के प्रति 
पर्गवान्‌ राम की उक्ति है | 

यहाँ महादेव आलंबन हैं, रण का देखना उद्दीपन है, रावण 
की अवज्ञा अनुभाव हे ओर गये संचारी भाव हे । रचना 
गेवताओं के प्रस्ताव में उद्धत नहीं है, जिसके द्वारा उनकी 
हायरता प्रकट होती है, ओर उससे यह सिद्ध होता है कि 
प्रगवान्‌ रामचंद्र उनका वीर-रस का आलंबन नहीं समभते । 
(।, रावण के प्रस्ताव में देवताओं के दपे का दमन करनेवाली 
ग्रीरता का प्रतिपादन करना है, अतः उद्धत है; पर उसकी 
प्रकज्ञा की गई है, राम उसे अपनी बराबरी का नहीं समभते, 
प्रतणव वह उनके उत्साह का आलंबन नहीं हे से उसे श्रालंबन 
प्रानकर रस की प्रतीति नहीं हे सकती; इस कारण उस रचना 
में उद्धतता का आधिक्य नहीं है। पर, भगवान्‌ शिव परम 


( ११३ ) 


उत्तम आलंबन विभाव हैं, और उनको आलंबन मान कर ही 
ओ्रेजस्वी वीर-रस संपन्न होता है, श्रतः उनके प्रस्ताव में पूर्ण- 
तया उद्धत रचना हे । 
चैथा धमवीर; जेसे-- 
सपदि विलयमेतु राज्यलक्ष्मीरुपरि पतन्त्वथवा कृपाणधारा:। 
अपहरतुतरां शिरः कृतांता मम तु मतिन मनागपैति धर्मात्‌ ॥ 
20० छः ध्छ छ 
विलय हाोहु ततकाल राज्य-लक्ष्मी मम सारी। 
अथवा ऊपर परह खरग-घारा भयकारी ॥! 
हरहु कालहू सीस सहँगो अविचलक सब यह। 
मेरी मति तो डिगे धरम ते तनिक न अब यह ॥ 
चाहे, राज्य-लक्ष्मी तत्काल विलीन हा जाय, अथवा तल- 
वारों की धाराएँ सिर पर पढ़ें, यद्वा स्वयं काल शिर उतार ले; 
पर मेरी बुद्धि तो धम से किंचिन्मात्र भी नहीं हटती। यह 
अधमे से भी शत्रु को जीतना चाहिए! यों कहनेवाले के प्रति 
महाराज युधिष्ठटिर का कथन है । 
यहाँ धम आलंबन है, “न जातु कामान्न भयाज्न 
ले।भाद्ध मं व्यजेज्जी वितस्यापि हे ते[:(महाभारत उ० पर्व) 
( अथात्‌ धर्म को काम, भय अथवा लोभ के लिये, किंबहुना, 
जीवन के लिये भी कभी न छोड़ना चाहिए )?” इत्यादि शास्त्रीय 
वाक्यों की श्रालोचना उद्दीपन है, सिर के कटने आदि का 
अगीकार करना अनुभाव है श्र धृति संचारी भाव है| 
र्‌८--८ 


( ११४ ) 
वीर-रस के, चार ही नहीं, अनेक भेद हो सकते हैं | 
इस तरह प्राचीन आचारयों के अनुरोध से वीर-रस का 
चार प्रकार से वर्णन किया गया है; पर वास्तव में विचार किया 
जाय तो, #ंगार की तरह, वीर-रस के भी बहुतेरे भेद निरूपण 
किए जा सकते हैं। देखिए, यदि पूर्वोक्त सपदि विलयमेतु' *' 
"**) इत्यादि अथवा विलय हाह ततकाल्ल' ' ***' ” इत्यादि पद में 
“मम तु मतिने मनागपैति सत्यात्‌” अथवा 'मेरी मति ते डिगे 
सत्य ते तनिक न अब यह” इस तरह अंतिम चरण बदल दिया 
जाय ते 'सत्य-वीर' भी एक भेद हो सकता है। आप कहेंगे 
कि सत्य भी धर्म के अन्तगंत है, इस कारण 'धर्मवीर-रस” में 
ही 'सत्य-वीर” का भी समावेश हो जाता हे । तो हम कहते 
हैं कि दान श्रौर दया भी धर्म के अंतर्गत ही हैं, फिर 'दान- 
वीर! औ्रौर दया-वीर' का भी अलग गिनना श्रनुचित है । 
इसी तरह पांडित्य-वीर? भी प्रतीत होता हैं; जेंसे-- 
अपि वक्ति गिरां पति; खयं यदि तासामधिदेवताउपि वा! 
अयमस्मि पुरा हयाननस्मरणोंक् घितवाडमयाम्बुधिः ॥ 
ध्ह 2.2 ् 22 


यदि बोल वाक्पति स्वयं के सारद हु आइ। 
हैँ तयार, हयमुख्व सुमिरि, सब-विधि विद्या पाइ॥ 


सभा में बेठकर एक पंडितजी कह रहे हें---यदि स्वयं बह- 
स्पति अथवा वाग्देवी भी बोलें, तो भो भगवान हयम्रीव के 
स्मरण से समग्र साहित्य-सम॒द्र का पार करनेवाला यह में 


( ११४ ) 


सामने उपस्थित हूँ---श्राप लोगों का मुझे कुछ भी भय नहीं 
है, जिसकी इच्छा श्रावे, वह बात करले । 
यहाँ बृहस्पति और सरस्वती आदि आलंबन हैं, सभा आदि 

का दशन उद्दीपन है, सब विद्वानों का तिरस्कार अनुभाव है, 
गये संचारी भाव परिपाषक है ओर इनसे पुष्ट किया हुआ वक्ता 
का उत्साह प्रतीत होता है। आप कहेंगे--यह ता युद्ध-वीर' 
ही है; क्‍योंकि युद्ध-शब्द से वाद-विवाद का भी संग्रह हो 
जाता है; क्‍्यांकि वह भो एक प्रकार का भगड़ा ही है। तो 
हम कहते हें--यों ही सही; पर “क्षमा-वीर” के विषय में आप 
दया समाधान करेंगे ? जेसे -- 

अपि वहलद॒हनजाल मूध्नि रिपुम निरंतरं धमतु । 

पातयतु वाउसिघधारामहमणुमात्र न किश्विदाभाषे ॥ 


५० पीः छः 2, 
भरें अहित जन दहन-गन मम सिर सतत जराहि । 
के पटकहि' असि-धार, पे हैं। कछु बालों नाहि' ॥ 
भले हो शत्रु मेर सिर पर निरंतर गहरी आग जलाते रहें, 
अथवा तलवार की धार पटकते रहें, पर में कुछ भो बोलने का 
नहीं । अथवा बल-वीर” में क्या समाधान करेंगे ? जैसे -- 
परिहरतु धरां फशिप्रवोरः, सुखमयतां कमठोउंपि ता विहाय | 
अहपिह पुरुहत ! पश्षफ्रेणे नेखिलमिद जगदक्लमं वहामि ॥ 
ध्ड छः के है 


( ११६ ) 


फनि-पति धरनिहि परिहरे, कमठ हु करे अराम । 
सुरपति, दै। निज-पंख पे राखों जगत तमाम ॥ 


सपेवीर शोषजी अपने ऊपर से प्रथ्वी को हटा ओर 
कच्छप महाशय भो उसे छोड़कर आराम करें| हे इन्द्र | 
ले।, में-- एक ही, अपने पंख के एक कोने पर इस सब जगत्‌ 
के। बिना घबराहट के धारण कर लेता हूँ । यह इंद्र के प्रति 
गरुड का कथन हे। 


आप कहेंगे कि अपि वक्ति'*'? और 'परिहरतु धराम **? 
इन दोनों पद्यों में तो गवे ही ध्वनित होता है, उत्साह नहीं; 
श्रौर॑ बीच के पद्म अपि बहल'*'? में ध्ृति-भाव ध्वनित होता 
है, अत: ये भाव की ध्वनियाँ हैं, रस की नहीं; ते फिर आप 
युद्ध-बी रादिकों में भी गबे आदि की ध्वनियों को ही क्‍्यां नहीं बता 
देते, अथवा यावन्मात्र रस ध्वनियों का, उनमें जा व्यभिचारी 
भाव ध्वनित होते हैं, उनकी ध्वनियाँ हैं, यह कहकर क्‍यों नहीं 
ग़ताथे कर देते ? यदि श्राप कहें कि उनमें जो स्थायी 
भाव की प्रतीति होती है, वह छिपाई नहीं जा सकती---उसे 
स्वीकार करना हो पड़ता है, ते सोच देखिए, वही बात यहाँ 
भी है। पीछे के पद्यों में ते उत्साह प्रतीत नहीं होता है 
ग्रेर 'दया-वीर!-आदि में प्रतीत होता हे!--यह कहना ता 
केवल राजाज्ञा है--अर्थात्‌ जबरदस्ती का लट्ट है । प्मतः यह 
सिद्ध है कि पृ्वोक्त गणना भ्रपर्याप्त ही है । | 


( ११७ ) 
अंदभुत-रस; जैसे-- 
चराचरजगज्जालसदनं बदन तब । 
गलद्गगनगांभीय वीक्ष्याउस्पि हतचेतना ॥ 


9९ > ५ >< 
थावर-जंगम-जगत-गन-सदन वदन तुव जोह । 
गई गगन की गहनता रही चेतना खोइ ॥ 
जिसमें सब स्थावर और जंगम जगत्‌ निवास करता है, 
ओर जिसके देखने पर आकाश की भी गंभीरता गिर जाती है, 
उस तेरे मुख का देखकर मेरी बुद्धि नष्ट हो गई हे--मेरी अकल 
काम नहीं करती कि यह है क्‍या गजब | यह, किसी 
समय, भगवान श्रीकृष्ण के मुखारविंद को देखने के अनंतर, 
यशादाजी की यक्ति है। 
यहाँ मुख आलंबन है, उसके भीतर समग्र स्थावर-जंगम 
जगत्‌ का देखना उद्दीपन है, बुद्धि का नष्ट हो जाना एवम्‌ उसके 
द्वारा प्रतीत होनेवाले रोमांच, नेत्रों का विकसित हो जाना आदि 
अनुभाव हैं और त्रास-आदि व्यभिचारी भाव हैं । यहाँ पुत्र का 
प्रेम यद्यपि विद्यमान है, तथापि प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
उसका कोई व्यंजक शब्द नहीं है---इस पद्म के किसी शब्द 
से उसकी प्रतीति नहीं होती । यदि प्रकरणादिक की पर्या- 
लोचना करने पर वह प्रतीत भी हो जाय, तथापि आश्चये 
उसकी अपेक्षा गाण नहीं हो सकता। क्योंकि समभने की 
शक्ति ही जाती रही ऐसा कहने से आाश्चये की ही प्रधानता 


( ११८ ) 


प्रकट होती है । इसी तरह 'यह कोई महापुरुष है? यह समभ- 
कर भक्ति भी उत्पन्न ही नहीं हो सकती. क्योंकि उसमें यशोदा 
का यह निश्चय रुकावट डालता है कि 'यह बालक मेरा पुत्र 
है? । से भक्ति की अपेक्षा भी आश्चये गाण नहीं हा सकता | 

सहृदय-शिरामणि प्राचीन आचारयों ( काच्यप्रकाशकार ) 
ने जो उदाहरण दिया है-- 


“चित्र महानेप तवाब्वतारः 
क्व कान्तिरेषाउभिनवेव भद्डि; । 
लेकोात्तरं पेयमहे प्रभाव: 
.. काध्प्याकृतिनू तन एप सगे; ॥ 
भगवान्‌ वामन को देखकर बलि कहते हैं--यह आपका 
महान्‌ अवतार लेकोत्तर है, ऐसी कांति कहाँ प्राप्त हा सकती 
है? यह चलने, बेठने, देखने आदि का ढंग स्वेधा नवीन ही 
है; अलोकिक थेये है, विलक्षण प्रभाव है, अनिवेचनीय 
आकार है; यह एक नह सृष्टि है--अब तक ऐसा कोई उत्पन्न 
ही नहीं हुआ | 
उसके विषय में हमें यह कहना हे कि--इस पद्य में 
'विस्मय” स्थायीभाव की प्रतीति भले ही हो।, उसके विषय में 
हमें कुछ नहीं कहना है; पर उस विस्मय के कारण इस पद्म 
का अद्भुत-रस की ध्वनि केसे कहा जा सकता है ? क्योंकि 
इस पद्म में जिस महापुरुष का वशेन किया गया है, उसके विषय 


( ११४ ) 
में स्तुति करनेवाले की जे। भक्ति है, वही यहाँ प्रधान है; श्रोर * 
विस्मय उसे उत्कृष्ट बनाता है, अतः उसकी अपेक्ता गौण हे। गया 
है | जेसा कि महाभारत में भगवद्गीता के अंदर,---जब अजुन 
ने विश्वरूप ( विराट्‌ रूप ) के दशन किए ते उसने कहा-- 
“पश्यामि देवांस्तव देव ! देहे सवांस्तथा भ्त- 

विशेष संचान्‌--हे देव! मैं आपके शरीर में सब देवताओं 
को तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियां के समूहों का देख रहा 
हूँ” । इत्यादि वाकक्‍्यों के संदभे में आ्राश्चये प्रतीत होता हे, 
परन्तु वहाँ, अजुन की, भगवान्‌ के विषय में उत्पन्न हुईं, भक्ति 
प्रधान हे श्रोर आश्चये गोण । इस तरह यह सिद्ध हुआ कि 
इस आश्चये को यहाँ रसालंकार कहना उचित है, रस-ध्वनि 
कहना नहीं | पर यदि आप फिर भो कहें कि इसमें भक्ति 
की प्रतीति होती ही नहीं? तो हम सहृदयों से प्राथेना करेंगे 
कि आप लोग थाड़ा, आँखे मीचकर, सेचिए--- देखिए कि 
इसमें भक्ति की प्रतीति होती है, अथवा नहीं । 

हास्य-रस; जेसे-- 

श्रीतातपादेबि हिते निबंधे 
निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा - 
आऔग॑ गयां पूवमहों पवित्र 
न वा कथं रासभधमंपत्या: ? 
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दादाजी किय दंग बुधन, लेख लिखि यह जुगति-- . 
सुचि गो-प्रब-अग रासभ-रानी को न क्‍यों ? 
श्रीमान्‌ पिताजी ने जो निबंध लिखा है, उसमें यह एक नई 
युक्ति वशेन की गई है। वह युक्ति यह है--आश्चये है कि 
यदि गायों का पूवे अंग पवित्र है तो गदंभ महाशय की धमे- 
पत्नीजी का वह अंग क्‍यों न पवित्र माना जाय ? अर्थात्‌ गो 
ध्यौर गदेभो एक समान हें । 
यहाँ तारिक ( युक्ति साचनेवाले ) का पुत्र आलंबन है, 
उसका शंकारहित कथन उद्दोपन है, दाँत निकलना आदि 
झनुभाव है और उद्वेग आदि व्यभिचारी भाव हें | 


हास्य के भेद 
हास्य-रस के विषय में प्राचीन आचार्यों का कथन है कि--- 


आत्मस्थः परसंस्थर्चेत्यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पन्नो विभावेश्षणमात्रतः ॥ 
हसंतमपर दृष्ठा विभावश्चापजायते । 

येउसों हास्यरसस्तज्जञेंः परस्थः परिक्रीत्ति तः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां नीचानामप्यसों भवेत्‌ । 
>्यवस्थः कथितस्तस्य पड भेदा; सन्ति चाउपरे ॥ 
स्मित' च हसित॑ प्रोक्तमुत्तमे पुरुष बुधेः । 
भवेद्विशसितः चापहसितं मध्यमे नरे ॥ 


( १२१ ) 


नीचेज्पहसितं चातिहसितं परिकीत्ति तम्‌ । 
इपत्फुछकपो लाभ्यां कटाप्षेरप्यनुस्वणैः ॥ 
अट्श्यदशने हासे मधुरः स्मितम्नुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलेद्चेदुत्फुछ्े रुपलक्षितः ॥ 
किश्विल्ृ॒श्तितदन्‍तश्च तदा हसितमिष्यते । 
सशब्द मधुर कायगत वृदनरागवत्‌ ॥। 
आकुश्विताश्षि मन्द्रं च विदुवि हसितं बुधाः 
निकुश्चितांसशीषेश्च जिह्मटप्टिविलाकनः ॥ 
उत्फुछनासिका हासे| नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः साभ्रुदृष्टिराकम्पस्कंधमूधजः ॥ 
शाइ्देवेन गदिता हासाञ्पहसिताहयः 
स्थूलकणंकट॒ध्वानो बाष्पप्रप्लुतेक्षणः ॥। 
करापगृूठपाश्वश्च॒ हासेउतिहसितं मतम्‌ । 
हास्य-रस दे। प्रकार का है--एक आत्मस्थ, दूसरा परस्थ । 
खात्मस्थ उसे कहते हें, जो देखनेवाले का विभाव ( हास्य 
के विषय ) के देखने मात्र से उत्पन्न हो जाता है; और जो 
हास्य-रस दूसरे का “सता हुआ देखकर उत्पन्न होता हे एवं 
जिसका विभाव भी हास्य ही होता हे--अर्थात्‌ जो दूसरे के 
हँसने के कारण ही होता है, उसे रसज्ञ पुरुष परस्थ कहते 
हैं। यह उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के व्यक्तियों 
में उत्पन्न दाता है; अ्रत: इसकी तीन अवस्थाएं कहलाती हें। 
एवं उसके श्रार भी छः भेद हें--5त्तम पुरुष में स्मित 
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ग्रैर हसित, मध्यम पुरुष में विहसित श्रेर उपहसित 
तथा नीच पुरुष में ग्रपहसित और शअतिहसित होते हैं । 
जिसमें कपोल थोड़े विकसित हों, नेत्रों के प्रान्त अधिक प्रका- 
शित न हें, दाँत दिखाई न दे' और जे मधुर हो, वह हँसना 
स्सित कहलाता है । जिस हंसने में मुख, नेत्र और कपोल 
विकसित हा जाय श्रौर कुछ कुछ दाँत भा दिखाई दें, उसे 
हसित माना जाता है। जिस हँसने में शब्द होता हा, जे। 
मधुर हो, जिसकी पहुँच शरीर के अन्य अवयवों में भो हो, 
जिसमें मुंह लाल हो जाये, आँखे' कुछ कुछ मिंच जाय और 
ध्वनि गंभोर हो, उसे विद्वान लोग विहुसित कहते हैं 
जिसमें कन्ध और सिर सिकुड़ जायें, टेढ़ो नजर से देखना पड़े 
ग्रर नाक फूल जाय उस हँसने का नाम उपहसित हे | जो 
हँसना वे-मौके हो, जिसमें आँखों में आँसू आ जाय और कंधे 
एवं कंश खूब हिलने लगे , उस हंसने का शाड़ देव आचाये ने 
प्रपहसित नाम रखा है । जिसमें बहुत भारी श्रोर कानों 
को अप्रिय लगनेवाला शब्द हो, नेत्र आँसुओं के मारे भर 
जायेँ ओर पसलियों का हाथों से पकड़ना पड़, वह हँसना 
ख़तिहसित कहलाता है। 
भयानक-रस ; जेसे-- 
ब्येनमम्बरतलादुपागत शुष्यदाननबिलो विलाोकयन । 


कम्पमानतनुराकुलेक्षण: स्पन्दितु नहि शशाक्र लावकः ।। 
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( १२३ ) 
नभ ते रपटत बाज लखि भूल्या सकल प्रपंच । 
कंपित-तन ब्याकुल-नयन हावक हिल्‍यो न रंच ॥ 
एक दशेक कहता हे--बेचारे लवा ( एक प्रकार का 
पत्ता ) ने ज्यांही आकाश से ऋपटते हुए वाज को देखा, त्योंही 
मुह सूख गया , देह थरथराने लगी, नेत्र व्याकुल हो 
गए ओर हिल्ल भी न सका । 
यहाँ बाज आलंबन है, उसका वेग-सहित भपटना 
उद्दी पन है, मुँह सूखना आदि अनुभाव हैं और देन्य आदि 
ठ्यभिचारी भाव हैं । 
बीभत्स-रस; जेसे-- 
नखवि दारितान्त्राणां शवानां पूयशोणितम्‌ | 
आननेप्वनुलिम्पन्ति हृष्टा वेतालयेपषितः॥ 
६ २५ ग्र ५ 
फाड़ि नखन शव-श्रांसड़िन, रुधिर-मवाद निकारि । 
लेपति अपने मुखन पे हरसि प्रेत-गन-नारि ॥ 
एक मनुष्य किसी से रणांगण झथवा श्मशान का दृश्य कह 
रहा हे--हप॑युक्त वेतालों की स्त्रियाँ नखें से मुरदों की ऑँत- 
ड्ियां का फाड़ऋर मवाद और रुधिर को मुँह पर लेप रहो हैं । 
यहाँ मुरदे आलंबन हैं, अतड़ियां का चीरना आदि उद्दी- 
पन हैं, ऊपर से आज्तिप्त किए हुए रोमांच, नेत्र मींचना आदि 
ग्रनभाव हैं ओर आवेग आदि संचारी भाव हें 
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“'हास” और “जुगुप्सा”ः .का आश्रय कौन होता है ? 

अब एक शंका हा। सकती है कि रति, क्रोध, उत्साह, 
भय, शोक, विस्मय और निर्वेद इन स्थायी-भावों में जिस 
तरह आलंबन श्रौर आश्रय दोनों की प्रतीति होती है; जेसे 
कि---यदि शकुंतला के विषय में दुष्यंत का प्रेम है तो शकुं- 
तल्ना प्रेम का अालंबन है ओर दुष्यंत आश्रय, और वहाँ इन 
देननों की प्रतीति होती है; उस तरह हास और जुगुप्सा में 
नहों होती; क्योंकि इन दोनों में केबल आलंबन की ही 
प्रतीति होती है, उनमें श्राश्रय का वर्णन होता ही नहीं । श्रौर 
यदि पद्म सुननेवाले का हो उनका आश्रय माना जाय ता यह 
उचित नहीं; क्योंकि वह ते। रस के आस्वाद का आधार है-- 
डसे ते अलौकिक रस की चवेणा होती है, से वह लौकिक 
हास कऔरौर जुगुप्सा का आश्रय नहीं हे! सकता । हम कहते 
हैं कि हाँ, यह सच है; पर वहाँ उन दोनों भावों के आश्रय-- 
किसी देखनेवाले पुरुष का आक्षेप कर लेना चाहिए, उसे 
ऊपर से समझ लेना चाहिए। और यदि ऐसा न करें, ते 
भी जिस तरह सुननेवाले को अपनी स्त्री के वर्णन में लिखे 
हुए पद्मयों से रस का उद्घबोध हो जाता है--अथाोत्‌ वहाँ जो 
लाकिक रति का आश्रय है, वही रस का भो अनुभवकर्त्ता हो 
जाता है; उसी तरह यहाँ भी लौकिक भाव और रस के आश्रय 
को एक ही मान लेने में कोई बाधा नहीं । 

इस तरह संक्षेप से रसों का निरूपण किया गया है। 
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रसालकार 

इन रसों के प्रधान होने पर, इनके कारण, काव्य का 
“रस-ध्वनि! कहा जाता है श्रौर दूसरों की अपेक्षा गोण होने पर 
इन्हें 'रसालंकार' कहा जाता है, और ऐसी दशा में वह काव्य, 
जिसमें ये आए हें।, 'रसध्वनि” नहीं कहला सकता | कुछ 
लोगों का कथन है कि--जब ये प्रधान हें, तभी इनका रस 
कहा जाना चाहिए, अ्रन्यथा ये अलंकार-मात्र ही होते हैं, 
उनमें रस कहलाने की योग्यता ही नहीं होती। तथापि 
लोग जो उन्हें रसालंकार कहते हैं, उसी प्रकार से जेसे अलं- 
कार-ध्वनि#कहते हैं । इस बात का एक उदाहरण देकर समभा 
देते हैं। जिस तरह कोई ब्राह्मण बौद्धमत की दीक्षा लेकर 
भ्रमण” ( बौद्ध-भिन्षुक ) बन जाय, तब वह ब्राह्मण तो रहता 
नहीं, तथापि लोग उसे पहले ब्राह्मण रहने के कारण ब्राह्मण 
'अ्रमण” कहा करते हैं, बस, वही हिसाब यहाँ समकम्रिए । 
अर्थात्‌ जे। किसी भो अवस्था में रस या श्रलंकार शब्द से 





# इसका श्रभ्मिप्राय यह है कि--श्रढंकार उसका नाम हे,जो किसी 
का शोभित करे, जिसे शोभित किया जाय उसका नहीं; ओर जो श्रथ, 
ध्वनित होता है, वह किसी का शोभित नहीं करता, कि तु उसे अन्य 
उपकरण शेभित करते हैं। तब ध्वनित होनेवाले श्रथे का श्रट्वकार 
रूप मानकर उसके कारण काव्य का अश्रलंकारध्वनि कहना ठीक नहीों।. 
किन्तु अ्रढ्वंकाय ध्वनि कहना चाहिये, तथापि उसे “अलंकारध्वनि' 
कहा जाता है । 


( १९६ ) 

व्यवहार में प्रयुक्त हो चुके हैं उनका अन्य अवस्था में भी उसी 
प्रकार व्यवहार होता है, और ये रस तभो कहे जाते हैं जब 
ये असंलक्ष्यक्रमव्यडग्य के रूप में रहते हैं। संल्लच्यक्रम होने 

से ते इनका वस्तु शब्द से ही व्यवहार होता है । 

ये “असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य” क्यों कहलाते हैं ? 
ये रस 'असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य” कहलाते हें, क्‍योंकि सहृदय 
पुरुष के जब सहसा रस का आस्वादन होता है, उस समय, 
यद्यपि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी»भाषों के विमशे का 
क्रम रहता है, तथापि जिस तरह शतपत्र कमल्ल के सौ-के-सो 
पत्रों को सूइ से बेधन किया जाता है, उल्न समय, यह ते 
जान पड़ता है कि सोौ-के-से ही पत्र बिध गए; पर उनमें से 
कान पहले बिधा ओर कौन पीछे---हृतना सोचने का अ्रवसर 
ही नहीं मिलता, इसी प्रकार यहाँ भी, शीघ्रता के कारण, वह 
क्रम विदित नहीं हो पाता। परन्तु यह समझना उचित नहा 
कि ये विना क्रम के ही व्यंग्य हैं--इनका ओर व्यंजक विभ्ा- 
वादिकों का कोई क्रम है ही नहीं, क्योंकि यदि ऐसा हो, तो रल 
की अभिव्यक्ति का और अभिव्यक्ति के कारणों का कायेकारणभाव 
ही न बन सके ---अधथोत्‌ विभावादिकों का रस के कारण -रूप 
होना ही निर्मुल हे। जाय, जे! कि प्रतीति से सरासर विरुद्ध हे । 
रस नो ही क्‍्यें हैं ? 

अब यह प्रश्न द्वाता है कि रस इतने ही क्‍यों हैं, यदि 
इनसे भ्रधिक रस माने जायें तो क्‍या बुराई है ? उदाहरण 
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के लिये देखिए कि--जब भगवद्भक्त लोग भागवत आदि 
पुराणों का श्रवण करते हैं, उस समय वे जिस 'भक्ति-रस”? 
का अनुभव करते हैं, उसे आप किसी तरह नहीं छिपा सकते ! 
उस रस के भगवान्‌ आलंबन हैं, भागवतश्रवण आदि उद्दीपन 
हैं, रोमांच, अश्रुपात आदि अनुभाव हैं और हर्ष-प्रादि संचारी 
भाव हैं। तथा इसका स्थायी भाव है भगवान्‌ से प्रेम-रूप 
भक्ति! । इसका शान्त-रस में भी ग्रेतभाव नहीं हे। सकता; 
क्योंकि अनुराग ( प्रेम ) वेराग्य से विरुद्ध हे ओर शान्त-रस 
का स्थायी भाव हे वैराग्य | अच्छा, इसका उत्तर भी सुनिए । 
भक्ति भी देवता आदि के विषय में जो रति ( प्रेम ) होती है, 
उसी का नाम है, और देवता आदि के विपय में जा रति 
होती है, उसकी भावों में गणना की गई है, से। वह रस नहीं, 
किंतु भाव है; क्‍्योंकि-- 
रतिर्देवादिविषया व्यमिचारी तथाउल्लितः । 
भावः प्रोक्तस्तदाभासा हथयनोचित्यप्रवत्तिताः ॥। 

अर्थात्‌ देवता-श्रादि के विषय में होनेवाला प्रेम प्रोर उयंजना- 
वृत्ति से ध्वनित हुआ व्यभिचारी भाव भाव! कहलाता हे, 
श्लोर यदि रस तथा भाव अनुचित रीति से प्रवृत्त हों, ते। 'रसा- 
भास” ओर 'भावाभास” कहलाते हैं--यह प्राचीन श्राचार्यों 
का सिद्धांत है। आप कहेंगे--यदि ऐसा ही है ता कामिनी 
के विषय में जा प्रेम दाता है, उसे भी भाव” कहिए; क्योंकि 
जैसा यह प्रेम वैसा ही वह भी प्रेम--इसमें उसमें भेद ही 
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क्या है? अथवा भगवद्धक्ति को ही स्थायी भाव मान लीजिए 
अ्रेर कामिनी आदि के विषय में जो प्रेम होता है, उसे (संचारी) 
भाव; क्‍्येंकि उसमें कोई युक्ति ते है नहीं कि इन दोनों में से 
अमुक की ही स्थायी मानना चाहिए। इसके उत्तर में हम 
कहते हैं कि साहित्य शास्त्र में रस-भाव-श्रादि की व्यवस्था 
भरत-आदि मुनियों के वचनों के अनुसार की गई है, अतः 
इस विषय में खतंत्रता नहीं चज्ञ सकती। अन्यथा पुत्र 
आ्रादि के विषय में जो प्रेम होता है, उसे 'स्थायि-भाव” क्‍यों न 
माना जाय और लजुगुप्सा”! और 'शोक” आदि को भाव 
ही क्‍यों न मान लिया जाय । यदि ऐसा करने लगें ते सारे 
शासत्र में ही बखेड़ा पड़ जाय और भरत-मुनि के वचन के 
अनुसार नियत की हुई जो रसें की नो संख्या है, वह टूट जाय 
और वे कभी अधिक ओऔर कभी कम मान लिए जाया करें | 
इस कारण शास्त्र के अनुसार मानना ही उत्तम है । 
रसे का परस्पर अविरोध और विरोध 

इन रसों का आपस में किसी के साथ अविराध है श्रौर 
किसी के साथ विराघ। उनमें से वीर और रंगार का, 
श्ूंगार श्रौर हास्य का, वीर और अद्भुत का, वीर और रोद्र 
का एवं #ऋंगार और अद्भुत का परस्पर विरोध नहीं है। #ंगार 
शग्रौर बोभत्स का, ऋंगार और करुण का, वीर श्रौर भयानक 
का, शांत और रोद्र का एवं शांत और शूंगार का विरोध 
है। यदि कवि प्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करना चाहे--- 
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यदि उसकी इच्छा हो कि मेरे काव्य में रस का श्रच्छा परि- 
पाक हो, ते उसे उचित है कि उस रस के अभिव्यक्त करने- 
वाले काव्य में उससे विरुद्ध रस के झ्ंगों का वर्णन न करे; 
क्योंकि यदि विरुद्ध रस के अंगों का वर्णन किया जायगा, 
ते उसकी अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस का बाधित 
करेगा अ्रथवा 'सुंदोपसुंद-न्याय!* से दोनों नष्ट हा जायेंगे-.न 
इसका ही मजा रहेगा, न उसका ही । 
विरुद्ध-रसां का समावेश 

पर, यदि कवि को विरुद्ध रसों का एक स्थान पर समा- 
वेश करना ही हो, तो विरोध का परिहार करके करना 
चाहिए। विरोध का परिहार कैसे करना चाहिए सो भो 
सुनिए । विरोध दे। प्रकार का है--एक स्थितिविराध और 
दूसरा ज्ञानविराध। स्थितिविराध का श्रथ है--एक ही 
आधार (पात्र) में देनों का न रह सकना, और ज्ञानविरोध का 
अथे हे---एक के ज्ञान से दुसरे के ज्ञान का बाधित हो जाना 
श्रथात्‌ जिन दो रसों का ज्ञान एक दूसरे का प्रतिद्वन्द्रो हो। 





सुद्‌ ओर उपसुद की कथा यों है। सु'द श्रार उपसु द नाम 
के दो दैत्य थे। उन्होंने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान्‌ ब्रह्मा को प्रसन्न 
किया । ब्रह्मा जी के वरदान से वे सब के अवध्य रहे, केवल परस्पर की 
लड़ाई से वे मर सकते थे । विश्वविजयो दोनें भाइयों की तिलेतत्तमा नाम 
की श्रप्सरा की प्राप्ति के लिये लड़ाई हुई और वे मर मिटे। दे ०महाभा ० 
श्रा० श्र० २२८---३२ । इस तरह दोनों के समबलर होने के कारण 
नष्ट हो जाने के ढंग को “सुंदोपसंंदुन्याय” कहते हैं। 


२०---र्ड 
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'उनमें ज्ञानविरोध होता है। उनमें से पहला विरोध विरोधी 
रस को दूसरे आधार में स्थापित कर देने से निशृचत्त हो जाता 
है । जेसे कि यदि नायक में वीर-रस का वर्णन करना हो, ते 
प्रतिनायक (उसके शत्र में भयानक का वर्णन करना चाहिए । 
इस प्रकरण में रस-पद से रसों के उपाधिरूप स्थायी भावों 
का ग्रहण किया गया है; क्‍योंकि रस तो दशेक-समाज की 
व्यक्तियों में रहता है, नायक आदि में नहों। एवं रस 
अद्वितीय आनंद-मसय है, अथांत्‌ जब उसकी प्रतीति हाती है, 
तब अन्य किसी की प्रतीति होती ही नहीं, तब उसके विरोध की 
बात ही चलाना अनुचित है । 
विरुद्ध-रसों का स्थिति-विरोध कैसे मिटाया जा सकता हे, 
इसका उदाहरण लीजिए--- 
कुण्डलीकृतकेदण्डदेदण्डस्य पुरस्तव । 
मृगारातेरिव मृगा परे नेवाउ्वतरिथर ॥ 
यु > ) > 
कु डतट-सम धनु कर लिए तुब आगे रन-माहि । 
केह रि-स मुह स्ग-सरिस ठहरि सके भझरि नाहि' ।। 
कवि कहता हे--हे राजन! जब आपने खँंचकर 
कुंडक्ष के समान गोल किए हुए घनुष को हाथ में लिया, ते। 
आपके सामने, सिंह के सामने म्रगों के समान, शत्रु नहीं 
ठहर सके। ( यहाँ नायक में “वीर” और प्रतिनायक मे 
“भयानक? का वर्ण न स्पष्ट ही है | ) 
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यह ते हुईं पहले प्रकार के विरोध को निदृत्त करने की बात । 
अब दूसरे प्रकार के विरेध की निवृत्त करने की विधि भी सुनिए । 
वद्द (ज्ञान) विरोध भो, जो रस दोनों रसे| का विरोधी न हो, 
उसे संधि (सुलह ) करवानेवा ते की तरह, विरुद्ध-रसों के बीच 
में स्थापित कर देने से निवृत्त हो जाता है। जेसे कि मेरी 
( पंडितराज की ) बनाई हुईं आख्यायिक्रा में--कण्वाश्रम में 
स्थित महर्षि श्वेतकेतु के शांत-रख-प्रधान वन के प्रस्तुत 
होने पर “यह कैसा रूप है, जिसका कभो अनुभव नहों किया 
गया; यह वचन-माला की केसी मधुरता है, जिसका वन नहीं 
हा सकता?” इस तरह श्रद्धू त-रस को मध्य में स्थापित करके 
वरवशिनी-नामक नायिका के प्रति प्रेम का वशन किया गया 
है। वहाँ शान्त और >शड्भार के मध्य में श्रद्भुत आ जाने से 
विरोध हट गया अथवा जेसे-- ह 

सुराड़नाभिराश्िष्ठा व्योम्नि वीरा विमानगा! । 
विलेकन्ते निमान्‌ देहान्‌ फेरनारीभिराइतान ॥ 
> > > )< 
सुर-नारिन सेंग गगन में वीर विराजि विमान । 
निरखत स्यारिन सों घिरे अ्रपुने देह महान ॥ 

देवांगनाओं से आलिंगन किए हुए, आकाश में, विमानों 
में बैठे हुए वीर, मादा-सियारों से घिरे हुए, अपने देहों को 
देख रहे हैं । 
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यहाँ देवांगनाओं का आलंबन मानकर अंगार-रस और 
बीरों के मृतक शरीरों की आलंबन मानकर बीभत्स-रस की 
प्रतीति होती है। ये देने परस्पर विरुद्ध हैं, अ्रत: इन दोनों के 
मध्य में बीरों की ख्वगंप्राप्ति का वन करके उसके द्वारा 
आत्तिप्त वीर-रस प्रविष्ट कर दिया गया है। बीच में प्रवेश 
करने का अथे यह है कि परस्पर विरोधी रसों के श्रास्वादन 
का जे समय है उसके मध्य के समय में उसका श्रासखादन 
होना । से देखिए, यहाँ स्पष्ट ही है कि पूर्वोक्त पद्म 
के पुर्वांध में शृंगार-रसल का आस्वादन होने के अनंतर 
वीर-रस का आस्वादन होता है श्रेर उसके अनंतर दूसरे 
अड्ध में बीभत्स का । 


भूरेणुदिग्धान नवपारिजात- 
पमालारजावासितबाहमध्याः । 
गाढ शिवानिः परिरभ्यमाणान 
सुराड़नारिलपष्ठभ्ुुजान्तराला! ॥ 
सशेणितेः क्रव्यभुजां स्फुरड्धि! 
पक्ष)! खगानामुपवीज्यमानान्‌ । 
संवी जिताश्रन्द नवारिसेकेः 
सुगन्धिभि! कल्पलतादुकूले! ॥ 
विमानपयेइ्डतले निषण्णाः 
कुतृहलाविष्टतया तदानीम । 
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निदिश्यमानाँछलनाडुलीभमि- 
वॉराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ ॥ 

रणांगण फा वशेन है। कवि कहता है--उस्त समय 
पृथिवी की रज से भरे हुए, ख्टगालियों से पूर्णतया आलिंगन 
किए हुए, मांसाहारी पक्षियों के चमचमाते हुए रुधिर-लिप्त 
पंखें से भले जा रहे, रणांगण में गिरे हुए और ललनाओं को 
अंगुलियों से दिखाए जाते हुए अपने देहों का, जिनके वत्त:स्थल्न 
नवीन पारिजात पुष्पों की मालाओं से सुगन्धित हो रहे हैं और 
देवांगनाओं से आल्लिंगित हैं, एवं जिनका, कल्पवल्लियों से प्राप्त 
ध्रतएब चंदन के जल से छिड़के जाने के कारण सुगंधित 
दुशाल्तों (के बने हुए पंखां ) से कला जा रहा है ऐसे विमानों 
के पछ्ुँगों पर बेठे हुए ( युद्ध में लड़कर खगे गए हुए ) वीरों 
ने कातुकयुक्त होकर देखा । 

इत्यादि काव्य-प्रकाश के पद्य-समूह में ते पहले बीभत्स- 
रस की सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आखसादन 
होता है और उसके अनंतर, बीभत्स-रस की सामग्रो से 
“निर्भय होकर प्राण त्याग देने आदि!” वीर-रस की सामग्री 
का आक्षेप होता है, सो उसके द्वारा जब बीर-रस का आखा- 
दन हो चुकता है, तब हूंगार-रस का आखादन होता है-- 
यह्ट भेद है। अर्थात्‌ हमारे पद्म में क्रमश: श्॒ गार, वीर और 
बीभत्स का झआास्वादन होता है श्रोर काव्य-प्रकाश के पद्यों में 
जीभत्स, वीर श्रोर झूंगार का : 


( १३४ ) 
अस्तु । इस तरह इस सब कथन का तात्पये यह होता है 
कि मध्य में उदासीन रस का आस्वादन होने से रुकावट डालने- 
वाले ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, श्रोर इस कारण जिसको 
रोक दिया जा सकता था, उस रस का आस्वादन निव्विश्नता 
से हो जाता है--उसके आखादन में किसी प्रकार की 
रुकावट नहीं रहती । 
अग्रब अन्य प्रकार से विरोध दुर करने की युक्ति करते हैं:-- 
एक रस दूसरे रस-भाव आदि का अंग हो गया हो, 
झ्थवा देनों रस किसी अन्य रस-भाव आदि के श्रंग हो गए 
हैं।, ते उनमें विरोध नहीं रहता; क्‍योंकि यदि वे विरुद्ध रहें 
ते शंग ही नहीं बन सकते । जेसे कि-- 
प्रत्युदूगता सविनय' सहसा सखीभिः 
स्‍्मेरें; स्मरस्थ सचिवेः सरसावलेकेः । 
मामद्य मंजुरचनेबचनेश्र बाले ! 
हा! लेशताउपि न कथं वद सत्करोषि ॥ 
)< ९ )८ ८ 
समर के सचिव समान सरस चितवन सुखकारी 
अरु अभ्रति-म जुल-रचन वचन गन सों हा प्यारी ! 
विनय सहित कट सखिन संग ले समुहे आई 
करति क्‍यों न मम आ्राज कछु हु आदर हरषाई । 
हाय ! बाल्ले ! तुम, सखियों सहित विनयपूर्वक झट से 
सामने झाकर, कामदेव की कामदार-उसकी सिफारिश करने- 


( १३१५ ) 


वाली, विकसित श्रोर सरस चितवनों से तथा सुंदर 
रचनावाले वचनों से, श्राज, मेरा कुछ भी सत्कार क्‍यों 
नहीं कर रही हो । यह आगे पड़ो हुईं मृतक नायिका के 
प्रति नायक की उक्ति है । 

यहाँ, नायिका-रूपी आलंबन, अश्रुपातादिक अनुभाव 
ओ्रौर भ्रावेग, विषाद आदि संचारी भावों से अभिव्यक्त हुआ 
नायक का ( नायिका- विषयक ) प्रेम, इन्हीं आलंबनादिकों से 
अभिव्यक्त हुए, परंतु प्रस्तुत होने के कारण प्रधान, नायक के 
शोक” का, उसे बढ़ानेवाला होने के कारण, अंग है । यदि 
यह आग्रह किया जाय कि--यहाँ नायक के प्रेम की प्रतीति 
नहीं होती, किंतु पूर्वोक्त सामग्री के द्वारा उसका शोक ही 
प्रतीत होता है, क्‍योंकि वही प्रस्तुत है--उस बेचारे को प्रेम 
कहाँ से आवेगा, उसे ते रोना पड़े रहा हे; तो, जिसका 
नायक आलंबन है, सामने झ्राना आदि अनुभाव हैं, हर्षादिक 
संचारी भाव हें---डस नायिका के प्रेम को ही शोक का अंग 
समभिए; क्योंकि नायिका का प्रेम नायक के शोक का बढ़ाने- 
वाला होता है--यह बात सब लोगों की मानी हुईं है । शाप 
कहेंगे कि जब नायिका नष्ट द्वो गई, तब उसका प्रेम विद्यमान 
तो है नहीं, फिर वह शोक का झ्ंग केसे हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि अंग होने में विद्यमान होना आवश्यक नहीं 
है, श्रतः स्मरण किया हुआ प्रेम भी अंग हो सकता है । 

प्रन्य का अंग होने पर विरुद्ध रसों का अविरोध; जेसे-- 


( १३६ ) 


सत्क्षिप्ताः कवरीभरं विवलिताः पाश्वद्वयं, न्यकृताः 
पादाम्भोजयुगं, रुषा परिहता द्रेण चेलाञ्चलम्‌ । 
ग्रहन्ति त्वरया भवत्मतिभदक्ष्मापालवामश्र्‌ वा 
यान्तीनां गहनेषु कण्टकचिता; के के न भूमीरुह्ा ९ 
> ९ ८ > 
ऊँचे कबरिन, किए बंक दोऊ बगलनि कों | 
बल सों नीचे किए मूमि सु-चरन-कमलनि कों॥ 
किए रोस सो दूर तुरत पट-अ्रचल्ल पकरत । 
सब जतननि को हाय ! सहज ही में हैं निद्रत ॥ 
इहि भांति विपिन में विचरतीं तुव रिपु-नृप-नारिन विकल । 
हे भूमिनाथ ! कहु कौन नहि' करत केंटीले तरुन दुल ॥ 
हे राजन | कौन ऐसे कॉँटीले पेड़ हैं, जो, जंगल में जाती 
हुईं, आपके शन्र राजाओं की स्त्रियों के, ऊँचे करने पर केश- 
पाश को. टेढे करने पर देनों बगल्नों का, नीचे फरने पर दोनों 
चरण-क म ले के। भर रोष से दूर हटा देने पर भट से कपड़े 
का प्रांत न पकड़ लेते हों । 
इस पद्य में समासेकक्ति अलंफार है श्रार उसके श्रंग हैं दो 
प्रकार के व्यवहार --एक प्रस्तुत और दूसरा अ्रप्रस्तुत | उनमें 
से यहाँ प्रस्तुत व्यवहार है--पेड़ों के द्वारा स्त्रियों की 
चोटी-आदि का पकड़ना, और श्रप्रस्तुत है--किसी कामी 
पुरुष फे द्वारा उनका पकड़ना । इन दोलनों व्यवहारों में से 


( १३७ ) 


'पहले के द्वारा करुण-रस की श्रोर दूसरे के द्वारा शंगार-रस 
की अभिव्यक्ति होती है, श्रर वे दोनों रस ( परस्पर विरोधी 
होने पर भी ) राजा के विषय में जो कबि का प्रेम है, उसके 
अग हो गए हैं, अत: उनमें कुछ भी विराध नहीं रहा । 
विरोधी रस के वणन की आवश्यकता 

सच पूछिए तो प्रकरण-प्राप्त रख का अच्छी तरह पुष्ट 
करने के लिये विरोधी रस का बाधित करना उचित है, अतः 
उसका वर्णन अवश्य करना चाहिए; क्‍योंकि ऐसा करने से, 
जिस रस का वश्ेन किया जा रहा है, उसकी शोभा, बेरी का 
विजय कर लेने के कारण, अनिवेचनीय हो जाती है। रस के 
बाधित किए जाने का अथे यह है कि विराधी रस के श्रंगों के 
प्रबल होने के कारण, अपने अंगों के विद्यमान होने पर भी 
रस की अभिव्यक्ति का रुक जाना । अथाोत्‌ किसी रस के 
अभिव्यक्त होने को सामग्रो के होने पर भी, दूसरे रस की 
खस्लामग्ी के प्रबल होने के कारण, उसके अभिव्यक्त न होने का 
नाम है रस का बाध्य होना | पर व्यमिचारी भावों का बाध्य 
होना ते इसी का नाम है कि उनके द्वारा जिस रस की 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए थो, उसका न होना, न कि व्यमि- 
चारी भावों की ही अभिव्यक्ति का न होना; क्योंकि व्यमि- 
चारी भावों की अभिव्यक्ति में बाधा उत्पन्न करनेवाला कोई 
नहीं है। आप कहेंगे कि क्‍यों नहीं, विरोधी रस के अंग- 
रूप भावों की अभिव्यक्ति होने से रुकावट हे! जायगो पार 


( १३८ ) 

इस कारण प्रस्तुत भावों की अभिव्यक्ति न हो सकंगो; पर यह 
ठीफ नहीं; क्योंकि जिस सम॑य प्रस्तुत भावों को अभिव्यक्त 
करनेवाले शब्दों ओर अथ्थों का ज्ञान होगा, उस समय विरोधी 
रस के अंगरूप भावों को अभिव्यक्त करनेवाले शब्दों श्र अर्थों 
का ज्ञान नहीं रह सकता; इस कारण एक दूसरे की प्रतिबध्य 
( रुकनेवाला ) और प्रतिबंधक ( रोकनेवाला ) मानने में कोई 
प्रमाण नहीं । दूसरे, यदि ऐसा मान लिया जाय ता, विरोधी 
भावों का एक पद्य में एकत्र होना, जिसे भाव-शबल्लता कहते हैं, 
स्वेथा उच्छिन्न हो जाय, जो कि सवे-संमत है । रस की अभि- 
व्यक्ति का रुक जाना ते अनुभव-सिद्ध है, इस कारण विरोधी 
रस के प्रबल अंगों के अभिव्यक्त होने को रस की अभिव्यक्ति 
का ही प्रतिबंधक मानना उचित है, व्यभिचारी भावों का नहीं । 

जहाँ एक से विशेषणां के प्रभाव से दे विरुद्ध-रस श्रभि- 
व्यक्त हो जाते हैं, वहाँ भी उनका विरोध निवृत्त हो जाया 
करता है; जेसे--- 

नितान्त' योवनोन्मत्ता गाढरक्ता; सदा5ःहवे । 
बसुंधरां समालिड्र य शेरते वीर ! तेडरय! ॥ 

हे वीर ! जवानी से शअत्यंत उन्मत्त हुए श्रौर रण में सवेदा 
गहरे रक्तताले--खूब चोट खाए हुए अथवा अत्यंत अनुरक्त 
तेरे शत्र लोग प्रथ्वी से चिपटकर से रहे हैं। यहाँ समान 
विशेषणों के द्वारा वीर के साथ साथ उसके विरोधी झट गार 
की भी प्रतीति होती है। 


( १३८ ) 
रस-वणन में दोष 

इस तरह विराध मिटा देने पर भी जिस रस का वर्णन 
किया जाय, उसको “रस” शब्द अथवा '#गार-आदि' शब्दों 
से बाल देना अनुचित है; क्योंकि ऐसा करने से रस आस्वा- 
दन करने योग्य नहीं रहता--प्रकट हो जाने के कारण उसका 
मज़ा जाता रहता है; इसी लिये पहले कह चुके हैं कि रस का 
ग्रास्वादन केवल व्यंजना वृत्ति से ही सिद्ध होता है। आप 
पूछ सकते हैं कि जहां विभावादिकों से अ्रभिव्यक्त हुए रस को 
उसका नाम लेकर वर्णन कर दिया जाय, वहाँ कौन दोष होता 
है? तो उत्तर यह है कि व्यंग्य का वाच्य बना देने से सभी 
व्यंग्यों में 'बमन” नामक दोष होता है, जिसका वंणेन आगे 
किया जायगा । यह ते हुई सामान्य देष की बात। पर 
रसों का जिस रूप में पश्रास्खादन किया जाता है, वह प्रतीति, 
वाच्य-वृत्ति ( अभिधा ) के द्वारा, अर्थात्‌ उन रसों का नाम 
लेने से उत्पन्न नहीं हो सकती; भ्रतः जहाँ रसें का वर्णन हो, 
उस स्थल पर ऐसा करना बंदर की सी चेष्टा हे-- श्रथात्‌ 
जिस तरह बंदर अपने घाव का, ठोक करने फे लिये, खोदकर 
शप्रौर बिगाड़ डालता है उसी प्रकार इस चेष्टा से भो रस-वर्णन 
उत्तम होने के स्थान पर श्रौर भो बिगड़ जाता है। सो रसों 
के विषय में तो यह विशेष देष भी है। इसी तरह स्थायी 
भावों श्रेर व्यभिचारी भावों को भी अभिधा शक्ति के द्वारा 
वर्णन करना--उनके नाम ले लेकर लिखना--देष है । इसी 


( १४० ). 


तरह विभावों और अनुभावों का पश्रच्छी तरह प्रतीत न होना 
अथवा विलंब से प्रतीत होना देष है; क्योंकि ऐसा होने से 
रस का आख्ादन नहीं हे पाता । विरोधी रसों के ( प्रस्तुत 
रसों के अड्ों की अपेक्षा ) समबल्त अथवा प्रबल अंगों का वर्णन 
करना भी दोष है; क्योंकि यह वन जिस रस का वर्णन किया 
जा रहा है, उसके प्रतिकूल है । किसी भो निबंध में जिस रस 
का वर्णन चल रहा हो, वह यदि किसी दूसरे प्रधंग के कारण 
विच्छिन्न है! जाय, तो उसका फिर से दीपन करने से --गए 
किस्से को दुबारा उठाने से - विच्छिन्न-दीपन”ः नामक दोष 
होता है | कारण कि मध्य में उच्छिन्न हो जाने से सहृदयों को 
पूणरूप से रंसास्वाद नहीं होता इसी तरह जहाँ जिस रस के 
प्रस्तुत करने का अवसर न हे।, वहाँ उसका प्रस्तुत करना और 
जहाँ उसे विच्छिन्न न करना चाहिए, वहाँ विच्छिन्न कर देना 
दोष है। जेसे--संध्यावंदन, देव-यजन-आदि धर्म का वर्णन 
प्रस्तुत है, उस समय किसी कामिनी के साथ किसी कामी का 
प्रेमवणेन करने में । श्रथवा, जैसे--महायुद्ध में मदमत्त शत्र- 
वीर उपस्थित हों और मर्मभेदी वचन बोल रहे हों, ऐसे समय 
नायक के संध्या-वंदन भ्रादि का वर्णन करने में। ये दोनों 
ही बातें अनुचित हैं । 

इसी प्रकार जिसका प्रधानतया वर्णन न हो।, उस प्रति- 
नायक आदि के नाना प्रकार के चरित्र और श्रनेक प्रकार की 
सेपदाओं की, नायक के चरित श्रेर संपदाओं से, झ्रधिकता 
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का वर्णन करना उचित नहीं; क्योंकि ऐसा करने से नायक: 
के उत्कर्प का वर्शन, जिसका करना अभीष्ट है, सिद्ध न होगा 
ग्रेर उसके कारण होनेवाली रस की पुष्टि भी न दोगी। 
श्राप कहेंगे--प्रतिनायक के उत्कष का वर्णन ते उसको 
परास्त करनेबाले नायक के उत्कर्ष का अंग है--उस वर्णन 
से ते नायक का ओर भी अधिक उत्कष सिद्ध होता है; 
फिर आप उसका व्शेन क्यों अनुचित मानते हैं ? हम कहेंगे 
कि---जैसा प्रतिनायक का उत्कर्ष, उसे परास्त करनेवाले 
नायक के उत्कष का अंग हो सके, वैसे उत्कर्ष का वन हमें 
स्वीकृत है---हम ते। उसी उत्कष वन का निषेध कर रहे हैं, 
जे नायक के उत्करष के विरुद्ध हा । पर यदि आप कहें कि 
प्रकत नायक की अपेक्षा प्रतिपक्षी का उत्कर्ष बन किया 
जायगा, तथापि, नायक ते जिसका उत्क५ वर्णन किया गया 
है, उसका मार देनेवाला न है, बस, इतना होने से ही यह 
वन नायक के उत्कषे को बढ़ा देगा; अतः ऐसे वन में कोई 
देष नहीं । ते हम कहेंगे कि--यदि यों मानने लगोगे, ते 
जिस तरह किसी बड़ राजा का किसी कंगाल भील ने केवल 
ज़हरीला बाण फेंक देने आदि के कारण मार डाला हो, 
ऐसी दशा में उस महाराज की श्रपेतज्ञा उस भील का कुछ 
भी उत्क्े नहीं हो सकता; उसी तरह जिसका वर्णन किया 
जा रहा है, ढस नायक का भी कुछ उत्कष नहीं होगा । 
बस, भगड़ा निवृत्त ! 
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इसी तरह यदि रस के श्ालबन शोर आश्रय का बीच 
बीच में अनुसंधान न द्वो, ते देाष है; क्योंकि रस के अनुभव 
की धारा आलम्बन श्र आश्रय के अनुसंधान के ही अ्रधीन 
है; अतः यदि उनका अनुसंधान न हो ते। वह निषृत्त हो जाती 
है। इसी प्रकार जिस वस्तु का वर्णन करने से वर्णन किए 
जानेवाले रस को कोई लाभ न हो, उसका वन प्रस्तुत रस को 
समाप्त कर डालता है, अतः ऐसा वर्णन भी दोष ही है । 

अनोचित्य 

जो बाते' अनुचित हैं, उनका वर्णन रस के भंग का कारण 
है, अतः उसे ते सबेथा नहीं आने देना चाहिए। भंग किसे 
कहते हैं सो भो समक लीजिए। जिपम्त तरह शरबत आदि 
किसी तरल वस्तु में करकर ( कंकड़ ) गिर जाने के कारण, 
वह खटकने लगता है, इसी प्रकार रस के प्रनुभव में खटकने 
को रस का भंग कहते हैं। श्र अ्रनुचित होने का अथे यह 
है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, 
स्थिति औएर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थों के विषय में 
जे जो लोक और शाल्र से सिद्ध एव उचित द्रव्य, गुण 
अथवा क्रिया भ्रादि हैं, उनसे भिन्न होना । भ्रच्छा, अब जाति 
आदि के अनुचित जो बाते' हैं, उनके कुछ उदाहरण भी 
सुनिए । जाति के विरुद्ध; जेसे--बैल श्रौर गाय आदि 
के तेज और बल के काये पराक्रम आदि शऔरर सिंह आदि का 
सीधापन आदि । देश के विरुद्ध; जेसे--खग्ग में बुढ़ापा, 
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रोग शझादि और पृथ्वी में अमृत-पान आदि । काल के 
विरुद्ध; जेसे--ठंड के दिनों में जलविहार आदि और गरमी 
के दिनों में अप्नि-सेवन झादि । वण के विरुद्ध; जैसे-- 
ब्राह्मण का शिकार खेलना, ज्ञषत्रिय का दान लेना और शूद्र का 
वेद पढ़ना । श्याश्रम के विरुद्ध; जेसे--ब्रह्मचारी और 
संन्‍्यासी का तांबूल चबाना और खत्री को खीकार करना । 
प्रवस्था के विरुद्ध; जेसे--ब्रालक और बूढ़े का स्री-सेवन 
शग्रैर युवा पुरुष का वेराग्य । स्थिति के विरुद्ध; जेसे-- 
दरिद्वियों का भाग्यतवानों जेसा आचरण ओर भाग्यवानों का 
दरिद्वियां जेसा आचरण । 
अब प्रकृतियों की बात सुनिए। साहित्य-शासत्र के 
अनुसार तीन प्रकार की प्रक्ृतियाँ (नायक की) होती हैं--कृछ 
दिव्य (देवतारूप इन्द्र आदि), कुछ अदिव्य (मनुष्यरूप दुष्यन्त 
आदि) और कुछ दिव्यादिव्य (जो स्वर्गीय होने पर भी अब- 
तार रूप होने से मनुष्य हैं राम, कृष्ण आदि ) होते हैं । इसी 
तरह उन प्रकृतियों के दूसरे भेद--नायक धीरोदात्त जिनमें 
उत्साह प्रधान होता है, धीरोद्धत--जिनमें क्रोध प्रधान होता 
है, धीर-ललित--जिनमें ख्रो-विषयक प्रेम प्रधान दाता है श्रौर 
धीर-शांत--जिनमें वेराग्य प्रधान द्वोता है, होते हैं | पूवे भेदों 
से बारह प्रकार के नायक उत्तम, मध्यम शयौर अ्रधम के भेद 
से छत्तीस प्रकार के होते हैं। इन नायकों में यद्यपि भय 
के अ्रतिरिक्त भ्रम्य सब. रति आदि स्थायी भाव सर्वत्र 
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समान ही होते हैं, तथापि संभेग-रूप रति का, जिस 
तरह मनुष्यों में बन किया जाता है, इसी तरह सब अनु- 
भावों (आलिंगन-चुंबन आदि) को स्पष्ट करके उत्तम देवताओं 
के विषय में वन करना अनुचित है; श्रोर संसार को भस्म 
कर देने में समधे एवं रात्रि और दिन का बदल देने आदि 
अनेक आश्चयाँ के उत्पन्न कर देनेवाले क्रोध का जिस तरह 
दिव्य नायकों में वणेन किया जाता है, उसी तरह श्रदिव्य 
नायक में वणेन करना अनुचित है। क्योंकि दिव्य आलं- 
बनों में हम लोगों को पूज्यता की बुद्धि रहने के कारण और 
अदिव्य आलंबनों में पूर्वोक्त अनुभावों के भूठपन की प्रतीति 
होने के कारण रस विकसित नहीं हो सकेगा । आप कहेंगे कि. 
रख-प्रतीति के पहले नायक-नायिका आदि के साधारण 
हो जाने के कारण, उनमें हमारी पृज्यता बुद्धि उत्पन्न ही नहीं 
होगी, पर यह ठोक नहीं, क्योंकि जिस स्थान पर सहृदय 
पुरुषों को रस की जागृति प्रमाण-सिद्ध है, उन्हीं नायक- 
नायिका आदि में साधारण कर लेने की कल्पना की जाती है, 

अन्यथा अपनी माता के विषय में अपने पिता का प्रेम वर्णन 
करने पर भी रस की प्रतीति होने लगेगी । पर, जयदेव 
भ्रादि कवियों ने गीतगेाविंद आदि प्रंथों में, सब सहृदर्या के 
माने हुए इस संकेत को, मदेन्‍्मत्त हाथियां की तरह, 

तोड़ डाला है, से उनका दृष्टांत देकर श्राघुनिक कवियों के; 
इस तरह के वर्णन न करने चाहिए | 
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इसी तरह जो लोग विद्या, अवस्था, वर्ण, आश्रम 'श्रौर तप 
झादि फे कारण उत्कृष्ट हैं, उन्हें अपने से छोटे लोगों के साथ 
अत्यंत सम्मानयुक्त वचनों से ठडयवहार नहीं करना चाहिए, 
श्रोर छोटों का बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए । 
उनमें भी 'तत्र भवन! ,भगवन! इत्यादि संबोधनों से मुनि, गुरु 
शओ्रर देवता आदि का ही संबोधन किया जाना चाहिए, राजा- 
दिकों का नहीं । सो भी जे लोग जाति से उत्तम--अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य--हों, वे ही ऐसे संबोधनों का 
प्रयोग करें, शुद्रादिक नहीं। इसी तरह परमेश्वर'-आदि 
संबोधनों से चक्रवर्तियां का ही संबोधन किया जाना चाहिए, 
मुनि आदि का नहीं। यही सब सोचकर आनन्दवद्धन ने 
लिखा है कि--- 


अनोचित्यादते नाउ्न्यद्रसभड्रस्य कारणम | 
प्रसिद्धोचित्यवन्धस्तु रसस्येपनिषत्‌ परा॥ 


प्र्धात्‌ रस के भंग का, अनुचितता के अतिरिक्त, 
अन्य कोई भी कारण नहीं है, और प्रसिद्ध उचितता का 
वर्णन करना ही रस की सबसे बड़ी उपनिषत्‌ है। तात्पय्य 
यह कि जिस तरह उपनिषत्‌ से ही ब्रह्म का प्रतिपादन 
होता है, उस तरह प्रसिद्ध डचितता के वणेन से ही 
इसका प्रतिपादन होता है, अन्यथा नहीं । बस, इतने में 
खब समभ लीजिए । 

र००-१० 
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अनोचित्य से रस की पुष्टि 
हाँ, जितने अनोचित्य से रस की पुष्टि होती हो, उतने 
झनोचित्य का वर्णन निषिद्ध नहों है, क्योंकि जे अनुचितता 
रस के प्रतिकूल हो, वही निषेध करने के योग्य है। 
इसी कारण-- 


ब्रह्मन्नध्ययनस्य नेष समयस्तृष्णीं वहि; स्थोयताम्‌ 
स्व॒स्पं जर्प बृहस्पते ! जठमते नेषा सभा वच्निण: | 
वीणां संहर नारद ! स्तुतिकथालापेरलं तुम्बुरों ! 
सीतारक्ककभल्लभग्नददयः स्वस्थो न लड्झेश्वरः | 


ब्रह्म ! यह वेदपाठ का समय नहीं है, चुप-चाप बाहर 
बैठा; बृहस्पते ! जो कुछ कहना है थोड़े में कहो । मूढ़ ! यह 
इंद्र की सभा नहीं है कि घंटों बक-बक करते रहो; नारद ! 
ग्रपनी वीणा समेट लो; हे तुंबुरा | इस समय स्तुतिकथाएँ-- 
खुशामद की बातें--न करे, क्योंकि सीता की बिरौनियां के 
भालों से लंक्रेश्वर--महाराज रावण--का हृदय घायल हे 
गया है, वे स्वस्थ नहीं हैं। इस किसी नाटक के पथ् में, 
ब्रद्मादिकों 'के तिरस्कार के लिये बोले गए द्रार-पाल के वचन 
की अनुचितता दोष नहीं है; क्‍योंकि उससे रावण के परम- 
ऐश्वये की पुष्टि होती है और उसके द्वारा वीर-रस का 
श्राक्षेप होता है, जो कि विप्रलंभ-श्ट गार ( रसाभास ) का 
श्रेग हे। गया है । 
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इसी तरह “झले ले! सदहृस्समुप्पाडिग्रहरिश्र कुस- 
ग्गथि मयाच्ठमालाणदवित्तिविस्समस्भि अबा लविह व- 
न्दः्कप्अणा बह्मयणा--भरे श्रे | तत्काल उखाड़े हुए हरित 
कुशों की गाँठों से बनी हुई प्रक्षमालाओं (जपमालाओं) के फिराने 
से बालविधवाओं के प्रन्त:करणों को विश्वस्त करनेवाले ब्राह्म- 
पड ' इत्यादि विदूषक के वचन में भी 'प्रनौचित्य 
देाष नहों है; क्योंकि वह हास्य-रस के पनुकूल है। से इस 
तरह यह अनोचित्य समभने की रीति दिखा दी गई है, सुबुद्धि 
पुरुषों को इसी प्रकार श्रेर भी सोच लेना चाहिए । 

गुण 

इन पूर्वोक्त रसें में माधुये, ओज श्रौर प्रसाद नामक तीन 
गुण वर्णन किए जाते हैं। उनके विषय में--कुछ विद्भरानों का 
कहना है कि--संयोग-श्वृंगार में जितना माधुये होता है, 
उससे अधिक करुण-रस में होता है श्लौर उन दोनों से अधिक 
द्वोता है विप्रलंभ-शंगार में, एवम्‌ इन सबसे अधिक शॉांत- 
रस में होता है, क्योंकि पूर्व पूवे रख की अपेक्षा उत्तर उत्तर 
रस में चित्त का द्रव विशेष होता जाता है। दूसरे विद्वानों 
का कथन है कि--प्रेयोग-शड्भार से करुण शओऔरर शांत-रसों 
में ग्रधिक माधुये होता है, श्रार इन दोनों से श्रधिर्न होता 
है विप्रलंभ-श्वृंगार में । अन्य विद्वानों का यह कथन है 
कि--संयेग-ह#ंगार से करुण, विप्रलंभ-श्शगार श्रोर शांत 
. इन तीनों रसों में अ्रधिक होता है, फिर इन तीनों में कुछ 
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भी तारतम्य ( कमी-बेशी ) नहीं होता---ये सब समान ही 
मधुर हैं। इनमें से पहले श्रौर तीसरे मत में “करुणे 
विप्लस्भे ठच्छांते चा$तिशयान्वित्स्‌”” यह प्राचीन 
अआ्राचायाँ का सूत्र पनुकूल हे; क्‍योंकि उसके आगे के सूत्र 
में जे 'क्रमेण' पद है, उसकी पहले सूत्र में खींचने ओर 
न खींचने से उसकी दो व्याख्याएँ हो सकती हैं। रद्दा 
बीच का मत, से उसके विषय में यह कहा जा सकता है कि 
करुण और शांतरसों की श्रपेक्षा विप्रलंभ श्ृंगार के माघुये 
की अधिकता का यदि सहदय पुरुषों को श्रनुभव होता हो, 
ते उसे भी प्रमाण मान लेना चाहिए । वीर, बीभत्स श्र 
रोद्र-रसों में पहले की अपेक्षा पिछले में अधिक ओज रहता है. 
क्योंकि इनमें से प्रत्येक पिछला रस चित्त को अधिक दीप 
करनेवाला--अ्रर्थात्‌ दिली जोश बढ़ानेवाला--है । अद्भुत, 
हास्य और भयानक रखों के विषय में कुछ विद्वानों का मत 
है कि इनमें माधुये श्रौर ओ रे।ज देने गुण रहते हैं श्रौर दूसरे 
कहते हैं कि इनमें केवल प्रसाद गुण ही रहता है। हाँ, 
यह बात सिद्ध है कि प्रसाद-गुण सब रसों श्रौर सब 
रचनाओ्रों में रहता हे--वह किसी विशेष रस से ही संबंध 
रखनेवाला नहीं हे | 

इन गुणों के द्वारा, क्रम से, द्रुति ( पिघलनां ), दीपि 
( जोश ) ग्राौर विकास ( खिल जाना ) ये चित्त की वृत्तियाँ 
उभारी जाती हैं, श्र्थात्‌ उन-उन गुणों से युक्त रसे के झास्वा- 


( १४७८ ) 


दन से ये वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तात्पये यह है कि माधुये- 
गुण से युक्त रस का झास्वादन करने से चित्त पिवल जाता है, 
ओ्रेज-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त में जोश आता 
है और प्रसाद-गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त विल्‍ऋ- 
सित हो जाता है--खिल उठता है । इस तरह इन गुणों के 
केवल रस-धम ( उन्हों में रहनेवाले ) सिद्ध होने पर, लोएों 
का जो “( पद्म की ) रचना मधुर है! 'बंध ओजश्वी है' इत्यादि 
कथन है, वह कल्िपित है; जेसे कि किसी मनुष्य के विषय में 
कहा जाय कि--'इसका आकार शूर-बीर है! । तात्पये यह 
कि शूर-वीर हे।ना मनुष्य के आत्मा का धम्म है, उत्तके आकार 
का नहीं; क्‍योंकि आकार ते जड़ है; से जिस प्रकार यह कथन 
कल्पित है, उसी प्रकार पूर्वोक्त व्यवहारों के। भी सममभिए | 
यह हे मम्मट-भट्ट आदि प्राचीन विद्वानों का मत | 

पर पण्डित-राज के विचार भिन्न हैं। वे कहते हैं कि-- 
इन माधुये, ओ्रेज श्रै।र प्रलाद गुणों को जो केवल 'रस के धमे' 
ही बताया जाता है--यह माना जाता है कि ये केवज्ञ रस ही 
में रहते हैं --इसमें क्य। प्रमाण है ? आप कहेंगे कि --प्रत्यक्ष 
ही है; क्येंकि पूर्वोक्त रीति के अनुसार हमें उन-उन रसों के 
अआास्वादन से पूर्वोक्त चित्त्ृत्तियों की उत्पत्ति का अनुभत्र होता 
है; ते! हम कहेंगे कि--नहीं। जेसे श्रभ्मि का काये दग्ध 
करना है और उच्ण स्पशे उसका गुण है, इन देने का हमें 
पृथक -प्रथक अनुभव होता है--हम जलते नहीं, पर हमें उष्ण- 
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स्पशे का प्रनुभव हे। सकता है; इस तरह रसों के काये जो 
द्रंति-अ्रादि चित्तवृत्तियाँ हैं, उनके श्रतिरिक्त रसों में रहनेवाले 
गुणों का हमें अनुभव नहीं होता। आप कहेंगे--श्रच्छा, 
जाने दीजिए; प्रत्यक्ष नहीं होता तो न सही; पर माधुये-आदि 
गुणों से युक्त ही रस द्रति-आदि के कारण होते हैं---अर्थात्‌ 
उन गुणों के साथ रहने पर ही रसों से द्वति-प्रादि चित्त- 
वृत्तियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं, अत: कारणता के अवच्छेदक -- 
अर्थात्‌ कारण में रहनेवाले एक विशेष धमे--के रूप में उनका 
अनुमान किया जा सकता है। सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
प्रत्येक रस जब कि बिना गुणों के ही उन वृत्तियों का कारण 
दहे। सकता है, ते गुणों की कल्पना करने में गारव है--अर्थात्‌ 
केवल रसों का ही उन वृत्तियों का कारण न मानकर उनके 
साथ गुणों का भमेला लगाने की क्या आवश्यकता है ? आप 
कहेंगे कि खड्भार, करुण ओर शान्त रसों में से प्रत्यक को 
द्रति का कारण मानने की श्रपेक्षा तीनों माधुये-गुण-युक्त हें, 
इस कारण तीनों से द्रुति उत्पन्न होती है!--यह मानने में 
लाघव है--प्रर्थात्‌ द्रति के तीन कारण मानने की अपेक्षा द्रुति 
के प्रति माधुये गुणवान्‌ एक ही को कारण मान छ्लेना सीधी 
बात है । तब हम कहेंगे कि मम्मट-भट्ट झरादि कितने ही विद्वानों 
ने मधुररस से द्वुति, अत्यन्त मधुररस से भ्रत्यंत द्रुति-इत्यादिक 
जो कार्यों में कमी-बेशी मानी है, उसके कारण माधुये-गुण-युक्त 
होने से रस द्रति का कारण होता है---यह मानना घेघे (घेघा: 
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एक प्रकार की गाँठ, जो गलले-श्रादि में हो जाया करती है) की 
तरह व्यथे है; क्योंकि पूर्वोक्त हिसाब से श्रन्तता गत्वा एक- 
एक काये का एक-एक रस को प्रथक्‌-प्रथकू कारण मानना ही 
पड़ेगा । सो इस तरह प्रत्येक रस को माधुये-आदि का प्रथक- 
पृथक का रण मानने में ही लाघव है। दूसरे, एक यह भी बात है 
कि श्रात्मा निगुण है और रस है श्रात्मरूप; अत: माधुयांदिक 
का रख का गुण मानना बन भी नहीं सकता | पर यदि कहो 
कि रस के न सही, इनका उसके उपाधिरूप रति-आ्रादि स्थायो 
भावों के ही गुण मान लीजिए; से उनके गुण मानना भी नहीं 
बन सकता; क्योंकि प्रथम ते। इसमें कुछ प्रमाण नहीं, 'ग्रौर 
दूसरे काव्यप्रकाश-कार आदि की रीति से रति-आदि सुख- 
रूप हैं, अ्रत: वे स्वयं ही गुण हैं, से उनमें अ्रन्य गुणों क्या 
मानना अनुचित भी है । 

अ्रब यह शइ्टा हो सकती है कि “श्ृद्भार-रस मधुर होता 
है!?--इत्यादि व्यवहार, जो सब विद्वानों में प्रचलित है, केसे 
बन सकता है ? क्योंकि आपके हिसाब से ते माघधुये-आदि 
गुण हैं ही नहीं । उसका समाधान यह है कि--द्रुति आदि 
चित्तवृत्तियों की प्रयोजकता (उन्हें पैदा करनेवाला होना), जो 
रसों में रहती है, उसे ही माधुये-आदि समक्रिए; और उसी 
के रहने से रसों का मधुर-आ्रादि कहा जाता है। श्रथवा, यों 
कहिए कि--द्रुति-आ्रादि चित्तवृत्तियाँ ही जब ( किसी रस- 
झादि के साथ ) उभारने का ( प्रयोजकता ) संबंध रखती हैं, 
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ते उन्हें माधुये-आदि कहा जाता है। तब आप कह सकते हैं 
'कि--यदि प्रयोजकता संबंध से रहनेवाली द्रुति-आदि चित्त- 
वृत्तियों का नाम ही माधुये है, ते ब्भाररस मधुर ( माधुये- 
गुण से युक्त ) होता है? यह व्यवहार न बन सकेगा; क्योंकि 
द्रुति-आदि चित्तवृत्तियाँ रसों में रहती ते हैं नहीं, उनसे 
उभार दी जाती हैं, फिर रसों को माघुये से युक्त कैसे कहा जा 
सकता है ? हम कहते हैं कि जिस तरह श्रसगंध ( एक 
श्रेषध ) उष्णुता का उत्पन्न करती है--उसके खाने से शरीर 
में छष्णुता उत्पन्न होती है, इस कारण लोग कहते हैं कि 'अस- 
गंध गरम होती है!,; इसी प्रकार झूंगार-आदि माधुये-आ्रादि के 
प्रयाजक (उत्पादक) होते हैं, श्रतः: उनका मधुर कहा जाता है । 

पर, संसार के जितने काम हैं, उन सबकी प्रयेजकता 
अरटृष्ट ( धमे, श्रधर्म ) आदि में भी रहा करती है, बिना अदृष्ट 
ध्ादि के प्रयोाजरू हुए काई काम होता ही नहीं, अत: यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि यह प्रयोजकता उससे भिन्न है, जो कि 
शब्द, अथे, रस और रचना में रहती हे । बस, यहाँ उसी का 
प्रहण्य करना चाहिए जिससे कि पूर्वोक्त व्यवहार की श्ररृष्ट 
ध्रादि में अ्रतिव्याप्ति नहीं हो सके । तात्पये यह है कि अरृष्ट 
झादि में जो प्रयाजकता है, वह दूसरे ढंग की है श्रेर शब्द- 
भ्रथे-आादि में जो प्रयोजकता है, वह दुसरे ढंग की; भरत: द्रुति 
झ्ादि की प्रयाजकता के रहने पर भी अ्रद्ृष्ट आदि को मधुर 
नहीं कहा जाता | तब्र यह सिद्ध हुआ कि इस ढंग का माधुये 
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शब्द और अ्रथे में भी रहता है, केवल रस में ही नहों, अतः 
शब्द ओर श्रथ के मांधुये-अरदि को कल्पित नहीं कहना 
चाहिए ( जेसा कि प्राचीन विद्वान कहते हैं )। ये हैं हमारे 
( पण्डितराज )-जैसे लोगों के विचार । 
अत्यन्त प्राचीन आचार्यो' का मत 
अत्यन्त प्राचीन आचायों का ते मत है कि-- 


इलेप; प्रसाद! समता माधुय सुकुमारता । 

अथव्यक्तिस्दारखमेजः कान्तिसमाधयः ॥ 

श्लेष, प्रसाद, समता, माधुये, सुकुमारता, अधथेव्यक्ति, 
उदारता, ओज, कांति श्रार समाधि ये दश शब्दों के गुण 
श्योर दश ही अ्र्थों के गुण हैं। नाम दोनों के वे ही हैं, पर 
लक्षण भिन्न-भिन्न हैं। अ्रच्छा, क्रमश: सुनिए-- 


शब्द-गुण 
श्लेष 

इसलिये कि भिन्न-भिन्न शब्द भी रक हो 
शब्द से ग्रतोत हों, अत्यंत समोप-समोप में एक 
जाति के वर्णों की विशेष प्रशार की रचता, 
जिसे गाढत्व भो कहते हैं, 'शलेष गुण” कहलाता है। 
यही लिखा भी है--'श्लिश्टमस्पष्रीथिल्यम!; अर्थात्‌ उस 
रचना को श्लेषगुण से युक्त कह्दा जाता है, जिल्लमें शिधिलता 
दिखाई न दे। जेसे-- 
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*अनवरतविद्वदु-द्रमद्रोहिदारि द्रथमाव्य दुद्ठिपे।- 
द्वामदर्षोघविद्रावणप्रौढपश्चाननः ( पश्रथवा, जैसे हिंदी 
की अमृतध्वनियाँ ) 


असाद 


रचना में गाहता ओर शिथिलता का विपरीत 
मिश्रण--श्र्थात्‌ पहले शिथ्विल और फिर गाढ़ 
( चुस्त ) रचना का हाना--असाद-गुण” कह- 
लाता है; जैसे कि-- 


कि ब्रूमस्‍्तव बीरतां वयममी, यस्मिन, धराखण्डल ! 
क्रीडाकुण्डलितश्र्‌ , शोणनयने दे।मेण्डलं पश्यति । 
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# किसी राजा का वर्णन है। कवि कहता है कि--( वह 
राजा ) 'विद्वानरूपी वृक्षों से सघेदा द्रोह करनेवाले दारिद्व्यरूपी मस्त 
हाथी के मर्यादा रहित गषे-समूह के नष्ट करने के लिये बड़ा भारी 
सिंह है '---अ्र्थात्‌ जिसके समीप जाते ही विद्वानों का बैरी दारिद्रय खड़ा 
ही नहीं रह सकता । 

' वर्णन पूथेवत्‌ ही है। हे राजन्‌! आपकी वीरता को ये (बेचारे) 
हम क्या कहें। जिनके खेल में भोंहों का गोल और नेत्रों को लाल 
करके भ्रुज-मंडल को देखने पर, तत्काल ही, माणिक्यावलि की कातियों 
से अत्यंत नतोन्नत सहस्रों आभूषणों के समूहों से विंध्याचछ के वनों 
के गुफारूपी घरों में जा बृक्ष हैं, वे चमकने ठग गए श्रर्थात्‌ खेल में की 
हुईं आपकी पूर्वोक्त चेष्टा का सुनकर बेचारे शत्र लेग ठहर ही न सके, 
उन्हें भगकर वि'ध्य-वन के शरण में पहुँच जाना पड़ा । 





( १५५ ) 


माशिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरेम पास हस्रोत्करे 
विन्ध्यार््यगुहागहावनिरुह्ास्तत्का लमु्लासिता; ॥ 
इस पद्य में 'यस्मिन्‌ः शब्द तक शिथिलता है, फिर 
भ्र! शब्द तक गाढता है ओर फिर 'नयने!' शब्द तक शिथि- 
लता हे--इत्यादि समझ लेना चाहिए । 


समता 


खारभ से शत तक रुक हो प्रकार की रीसि* 
( रचना ) में होने के! 'समत7' कहते हें। जेसे कि 
आागे--'माधुये! के उदाहरण में--है | वहाँ उपनागरिका वृत्ति 
से ही प्रारंभ और उसी से समाप्ति की गई हे | 


क्‍ माधुये 
जिनके श्रागे संयुक्त श्रक्षर हों रेसे हस्वें के 
अतिरिक्त झनन्‍य खक्तरों से रचना की गद है। झार 
अलग-अलग पद हे[--ञर्थात्‌ समास तथा संधियाँ 
अधिक न हों, ते 'माधुय' गुण कहलाता है। जेसे 








ननखित जततम तन 


४ रीतियोाँ तीन हैं---उपनागरिका, परुषा श्रार कामला। इन्हीं 
को वैदर्भी, गाड़ी श्लौर पांचाली भी कहते हैं। पहली रीति माधुय 
को प्रकट करनेवाले वर्णो से युक्त, दूसरी ओज को प्रकट करनेवाले 
वर्णो से युक्त ओर तीरूरी माधुय श्रार श्राज दोनें गुणों का प्रकट करने- 
वाले बणों से भ्रतिरिक्त प्रसाद गुणवाले श्रक्तरों से द्वी युक्त होती है । 


( १४६ ) 


#नितरां परुषा सरोजमाला न मणालानि विचारपेशलानि । 
यदि कामलता तवाड्रकानामथ का नाम कथापि पह्चवानाम ॥ 
सुकुमारता 


कठार वर्णो, के अतिरिक्त वर्णो से राचत होने 
का नाम 'सुकुमारता” है। जेसे-- 
'स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपेलपालि- 
दे।लायितश्रवणकुण्डलवन्दनीया । 
आनन्दमंकुरयति स्मरणेन का5उपि 
रम्या दशा पनसि मे मदिरेक्षणायाः ॥ 
इसके पूर्वाध में सुकुमारता है। उत्तराध में ते माधुये और 
सुकुमारता दोनों हैं 
ध्रथेव्यक्ति 
जहाँ श्रथ श्र अन्वय तत्काल विदित हे। 
जाय, वहाँ 'अथव्यक्ति' गुण हे।ता है। जेसे 


४ नायक नायिका से कहता है कि--प्रदि तेरे अंग केम> हैं, तो 
( कहना पड़ेगा कि ) कमले की माला अत्यंत कठोर हे, औ।र मणाल 
तो इस विचार में आने की शक्ति भी नहीं रखते कि--त्रे तेरे शअ्रेगों के 
समान हैं श्रथवा नहीं ; रहे पछव सो उन बेचारों की तो बात ही क्या 
करना हे---उनका तो तेरे ञ्रगों की तुलना के लिगप्रे नाम लेना भी दोष है। 

| नायक अ्रपने मित्र से कहता हे कि--यसीते के जल की सबन 
बूं दों से शामित कपोल-स्थल पर मूलते हुए काने के कुण्डलों के 
कारण प्रशंघनीय ओर अनिरवेवनीय, मदुाते नेत्रवाली नायिझ्ता की 
रमणीय झवध्था, याद आते ही, हृदय में आनैद के श्रेकुरित कर देती है । 














( १४७ ) 


'नितरां परुषा सरोाजमाला......! इल्यादि पूर्वोक्त पद्म 
ग्रादि में। 
उदारता 
कंठिन ऊऋनश्नरों की रचना, जिसे विकटता माना 
जाता है, 'उदारता” कहलाती है। जैसे-- 
#पमोदभरतुन्दिलप्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके उमरुठिण्टिमध्वानिनि । 
ललाटतटवबिस्फुटनवकृपी टयेनिच्छटों 
हठोद्धतजयेद्‌भटों गतपटो नटो नत्यति || 
अच्छा, यहाँ एक विचार और भी सुनिए। 'काव्यप्रकाश? 
के टीकाकार व्याख्या करते हैं कि 'पदों के नाचते-से प्रतीत 
होने का नाम विकटता है? और उदाहरण देते हैं 'स्वचरण- 
बिनिविष्टेन पुरैनत्तकीनास' इत्यादि । इस विषय में 
हमें यह कहना है कि--उनकी इस तरह की विकटतारूपो 
उदारता का श्रेज-गुण में समावेश करनेवाले काव्य-प्रकाशकार 
उनके अनुकूल केसे हुए--इनकी श्र उनकी कैसे एक राय दो 
गई--इसे वे ही जानें; क्योंकि यहाँ ओज-गुण अधिकता से 








# अ्रत्यंत श्रानंद्‌ में फूले हुए प्रमथ लोागों की दी हुई 
तालियों से विनेदयुक्त विनायक-देव का डमरू डम्र-डमा-डम्‌ बज रहा 
है, श्रार जिनके ढूलाट-स्थल् से अ्रग्नि की नवीन छुटा फूटकर निकल 
रही हे, वह बलात उद्धाली हुईं जटा के कारण विकट नंगे नट---. 
शिव--नाच रहे हैं। 


( १५४८ ) 
प्रतीत नहीं द्वोता | हाँ, (विनिविष्टनूपुरैनेते! इस भाग में आज 
का अंश है भी, पर चमत्कारी नहीं; श्रेर न सहृदयों का उसमें 
नाचते-से पदों का ही अनुभव होता है। रहा श्रन्य अंश, 
से उसमें ते माधुये ही है। 


ग्रेज 


जिनके झ्ागे सयेग हे! ऐेसे हस्वे! की स्धि- 
कता के रूप में जे। गाढता होती है, उसे श्रे।ज? 
कहले हैं । जैसे निम्नलिखित पद्य में-- 
#साहड्ू रसुरासुरावलिकराकृष्टश्रमन्मन्दिर- 
क्षुभ्यत्क्ी रधिवल्गुवी चिवलय श्रीगवे सव झ्ूपा : । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुले! सानन्दमालेकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति श्रुवनाभेगं भवत्कीत्तयः ॥ 
अथवा, जेसे “अय॑ पततु निदेयम्‌......” इत्यादि पहले 
८ रौद्र-रस में ) उदाहरण दिए हुए पद्य में । 





४ कवि कहता है कि--हे एथिवी के अश्रलंकार ! श्रहं कार-सहित 
देवों और असछुरों की पंक्तियें के हाथों से खींचे हुए, श्रतएव फिरते हुए, 
मंदराचल से क्षब्ध हुए क्षीर-समुद्र की मतेहर तरंगों के मंइल की 
शोभा के गवे को सर्वेधा नष्ट कर देनेवाली और प्यास के मारे घबराए 
हुए तपस्बियों के समूहें से ( तृषा-शांति का साधन सम्रककर ) 
आन॑ंद-पहित अ्रवल्लेकन की हुईं आपकी कीत्तियाँ समग्र-संपतार को 
-शेोमित कर रही हैं । 


( १४७ ) 


कांति 

जिनके। चतुर नहीं माना जाता, उन वेदिक 
शखादि लोगें के प्रयेग के येग्य पदा के अतिरिक्त 
अयेग किए जानवाले पदों में जे श्रली किक शो भा- 
रूपी उज्ज्वलता रहतो हे, उसे 'कांति' कहते हें । 
जेसे--'नितरां परुषा सरोजसाला . ”! इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण में । 

समाधि 

रचना की गाढता श्र शिथिलता के क्रम से 
रखना--पर्थात्‌ पहले गाह रचना का ग्रार पोछे 
शिथिल रथना का हाना-- समाधिगुण” कहलाता 
हे। इन्हीं--गाइता श्रार शिधिलता--को प्राचीन आचाये 
आरोाह और अवराह कहते हैं । प्रसाद-गुण में ओर इस गुण में 
गाढ श्रार शिथिल्ष रचना के क्रम का ही भेद हे; क्योंकि 
प्रसाद-गुगण में वे व्युत्कतम --विपरीत ढंग--से रहती हैं श्रौर इसमें 
क्रम से । तात्पये यह कि प्रसाद-गुण में पहले शिथिलता ओर 
पीछे गाढता रहती है श्रेर समाधिगुण में पहले गाढता श्रोर 
फिर शिथिलता । समाधि का उदाहरण लीजिए-- 

#स्वगेनिगतनिर गलगड्ातुड्गर भड़र तरड्गरस खानाम्‌ । 
केवलामतमुर्चां वचनानां यस्य लास्यग्रहमास्यसरोजम ।। 


४: कवि कहता है कि--जिस ( राजा ) का मुख-कमल, सर्वग से 
निकली हुईं अतएवं बेरोक-टोक चलनेवाली गेगा की ऊँची ओर 


( १६० ) 

यहाँ पूर्वाध में शाराह है श्रार तीसरे चरण में अवरोह । 
यद्यपि गंगा आदि शब्दों में माधुये को अभिव्यक्त करनेवाले 
वर्ण भी हैं, तथापि वे लंबे समास के बीच में आरा गए हैं, अत: 
माधुये ऊँचा नहीं हो सकता, वह समास के चक्कर में आकर 
दब गया है। हाँ, उत्तराध में तो वह भी है। ये हैं दस 
शब्दों के गुण । 

अथंगुण 
श्लेष 

इसी तरह--- 

चत्रता से काम करना, उसके प्रकट न होने 
देना, उसके। सिद्ध कर देनेवाली युक्ति, इनका 
ण्क के बाद दूसरी क्रिया द्वारा एक हो स्थल सें इस 
प्रकार वणन करना कि पररुपर का सबंध बना रहे 
इलेष कहलाता हे। जेसा कि अ्रमरुक कवि का निम्न- 
लिखित पद्म है-- 

दृष्ट कासनसंस्थिते प्रियतमे पर्चादपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय [विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
इेषद्रक्रितकन्धरः सपुलका प्रेमेल्लसन्मानसा - 
मन्तहोसलसत्कपालफलकां पूत्तोव्परं चुम्बति ॥ 

_छचकती हुई छहरों के मित्र ( अरथांत्‌ उनके समान ) एवं निरा श्रम्रत 


बरसानेवाले वचने की नाठ्यशाला हे--अ्रथात्‌ जहाँ ऐसे वचन सर्घदा 
नाचते ही रहते हैं । 


( १६१ ) 


दाोऊ प्यारिन देखि ढिंग-बेठी, इकके, आह । 
पीछे से, मिस खेल के, मींचे नेन दुराह॥ 
मींचे नेन ढुराइ नंक करि अ्ीवा नीची। 
पुछकित हे, चितर्माहि प्रेम-रस सों अ्रति सींची ।। 
हँसत कपेाल्टन मॉँहि, आन कटद्ँ , धूत सिसक बिन । 
चूमत, इहि विध करत मुदित सा दोऊ प्यारिन ।। 
धूत्ते नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमाएँ ( जिसे चूमना 
चाहता है वह, ओर दूसरी ) एक ही आसन पर बैठी हुई 
हैं। दबे पांव उसने, पीछे से, उनके समीप में आकर, एक 
(नायिका) के नेत्रों का, खेल करने के मिस से, बन्द कर दिया; 
अपनी गरदन की थोाडी-सी टेढ़ी करके, प्रेम के कारण चित्त में 
प्रसन्न होती हुई श्रार (दूसरी नायिका न जान जाय, इस कारण) 
भीतर ही भीतर हँसने से जिसके कपाल शोभित हो रहे हैं--- 
ऐसी दूसरी नायिका को, रोमाज्वित होकर, चूम रहा है | 
यहाँ एक नायिका को छोड़कर दूसरी नायिका का चूमना 
चतुरता से काम करना है; वह प्रकट भी न हुआ; क्योंकि दूसरी 
नायिका उसे न जान सकी; और उसको सिद्ध कर देने की 
युक्ति है श्रॉख-मिचेनी का खेल । इन सय बातों का, पाछे से 
आना, आँख मींचना श्रार खेल करना--शआरादि क्रियाओ्रों के 
साथ-साथ, होते रहना वशान किया गया है 
प्रसाद 
जितना ग्येजन हेै।, उतने हो पद का होना 


र२०---१ १ 


( १६२ ) 
यह जे। ञर्थ की निमलता है, इसका नाम है 
प्रसाद-गुण” । जैसे-- 
कमलानुकारि वदनं किल तस्या; 
५ ५ २८ >< 
कमल श्रनुहरत तासु मुख 


डसका मुख कमल की नकल करनेवाला है। और 


यदि इसी को यों कहा जाय कि--- 
कमलकान्त्यनुकारि वकत्रम्‌ 
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कमलह-कान्ति अनुहरत मुख 
( उसका ) मुख कफेमल की कान्ति को नकल करनेवाद्वा 
है तो यह इसका प्रत्युदाहरण हा जायगा । 
समता 
जे प्रारम्भ किया गया है, वह टूटने न पावे-- 
जुयों का तये निभ जावे-यह जे! विषमता का न 
होना हे, इसी के! 'समता-गुण” कहते हैं। जैसे-- 
हरि! पिता हरिमाता हरिश्राता हरिः सुहत । 
हरि' सर्वत्र पश्यामि हरेरन्यन्न भाति मे॥ 
०५ ५ ५ 4 


हरि माता हरि ही पिता हरि आता हरि मित्र । 
हरि ते आन न लखहुँ में हरि देखों सर्वत्र ॥ 


( १६३ ) 


एक श्रनन्य भक्त कह रहा है--( मेरे ) हरि ही पिता हैं, 
हरि ही माता हैं, हरि ही भाई हैं श्रौर हरि ही मित्र हैं। मैं 
सब जगह हरि को ही देखता हूँ, सिवाय हरि के मुझे अन्य 
किसी का भान नहीं है | 
यहाँ यदि ( संस्क्रत में ) 'विष्णुश्नांता' और ( हिंदी में ) 
प्रभु भ्राता! बना दिया जाय, तो जो ( हरि शब्द के द्वारा 
संबंध दिखाना ) प्रारंभ किया गया है, वह टूट जायगा और 
विषमता आरा जायगी | 
माधुये 
एक हो बात के भिन्न भिन्न प्रकार से बार बार 
कहना--यह जे। उचत्त्ति की विचिच्ता हे, इसे 
माधुय-गुण' कहते हैं । जेसे -- 
विधत्तां निशशड्ू' निरवधिसमाधि विधिरहो ! 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं तृत्यतु हरः । 
कृत' प्रायश्रित्तरलमथ तपोदानयज नेः 
सवित्री कामानां यदि जगति जागत्ति भवती ॥ 
५ य ५ ८ 
रहें सरेव समाधि-ममप्त विधि चिन्दा तजि के । 
हरि हू सारे सुखित, शेष-सेजहि' सुढि सजि के ॥ 
शिव हू संग ले भूत-प्रेत नित निरतत रहहू । 
ग्रथवा नाना कथा शेलतनया ते कहहु ॥ 


( १६४ ) 
_प्रायश्वित्त हु पूणे भे बृथा दान, तप, यजन सब। 
सकल-मनोरथ-दैनि, तू जग में जागति जननि जब ॥ 

भक्त गड्डाजी से कहता है--त्रह्मा निश्चित होकर, श्रनंत 
काल तक, समाधि लगाते रहें, भगवान विष्णु शेष-शय्या पर 
सुख से सोते रहें श्रेर शिवजी भी सतत नृत्य करते रहें; हमें 
किसी की कुछ परवा नहीं । हमारे ( सब पापों के ) प्राय- 
श्चित्त हो चुफ़े और हमें तप, दान तथा यजन किसी की 
कुछ आवश्यकता नहीं, जब कि हे जगदंबे ! सब मनेरथों को 
पूर्ण करनेवाली तू जगत्‌ में जग रहो है। बता, फिर कोई 
हमारा क्‍या कर सकता है । 

यहाँ ब्रह्मा-आदि से हमें कुछ भो प्रयोजन नहीं है! इस 
बात का समाधि लगाते रहें? इत्यादि प्रेरणाओं के रूप में, 
उक्ति की विचित्रता से, ( अनेक प्रकार से ) वर्णन किया गया 
है, भ्रन्यथा 'अनवीकृतताः-नामक देष आ जाता । 


सुकुमारता 


विना झवसर के शोकदायी-पन का न होना-- 
यह जे। कठारता का अभाव हे, इसे 'सुकुमारता' 
कहते हैं। जेसे-- 
त्वरया याति पान्थेयं प्रियाविरहकातर! | 


२५ २५८ २५ ५ 


प्रिया-विरह्ठ ते डरत यह॑ पथिक तुरत घर जात । 


( १६५ ) 


एक सञ्री दूसरी सत्री से कह रदह्दो है--यह पशथिक प्रियतमा 

के विरह से डरता हुआ जल्दी से जा रहा है | 
६ ८ ६ 

यही यदि 'प्रियामरणकातर:” अथर्धा “प्रिया-मरन ते डरत 
यह! कर दिया जाय, ते 'मरण'” शब्द के शोक-दायक होने 
से कठोरता आ जायगी । यह कठारता ( नवीन विद्वानों के 
मत से ) 'अश्लोलता?-नामक दोष के अंतगेत हे । 

ध्थेव्यक्ति 


चि (ः 
जस वस्तु का वणन करना है।, उसके झसा- 
९ 
धारण कार्य और रूप का वणन करना शर्थ- 
व्यक्ति”! गण कहलाता है। जेसे-- 


गुरुमन्‍्ये कमलाक्षी कमलाक्षेण प्रदत्त काम माम्‌ । 
रदयन्त्रितरसनाग्रं तरलितनयनं निवारयाश्रक्रे ॥ 
० 2५८ २५ २८ 
कमल-बीज-सन हनत म्वहि कमल-ननि गुरु-माँहि । 
दांतन जीभ दबाइ, करि तरल नन, किय नॉॉहि ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि--सास-ननद श्रादि 
गुरुजनों के बीच में बैठी कमलनयनी ( नायिका ) ने जब 
देखा कि में कमल के मनका ( बीज ) से उसके ऊपर प्रहार 
करना चाहता हूँ, ते उसने दाँतों से जीभ के श्रग्र-भाग को 
दबाकर एवं नेत्रों को चंचल बनाकर मना कर दिया--कह 
दिया कि ऐसा न करिएगा, अन्यथा श्रनथे हे। जायगा | 


( १६६ ) 


इसी का आधुनिक विद्वान स्वभावोक्ति' अलंकार 
कहते हैं । 
डदारता 
“चुम्बन' देहि मे भायें ! कामचण्डालतृप्तये ।”” 


>< »८ ५८ ५८ 
चूमन दे म्वहि' मेहरिया ! करु तिरपत स्मर-डोम । 


“श्री मेहरिया ! तू काम रूपी चंडाल को तृप्त करने के 
लिये मुझे चूम लेने दे” इत्यादि ग्राभीण बातों का हटा 
देना 'उदारता” कहलाता है। 

है | ओेज 

'ख्रेषज गुण! पाँच प्रकार का हे-- 

१--शक पद के श्र्थ का श्रनेक पदों में वणन 
क ना, 

२--अनेक पदें का श्रथ एक ही पएद में वणन 
कर देना, 

३--एक वाक्य के श्रथ का श्रनेक वाक्‍्योें में 
वणन करना, क्‍ 

.्ष --प्नेक वाकक्‍यें के श्रथ का एक वाक्य में 
धणंन ओर ' 

५--विशेषणों का किसी प्रयेजजन से युक्त हे।ना; 
निरथक न हेना । 


( १६७ ) 
जेसा कि लिखा है-- 


पदार्थ वाक्यरचना वाक्यार्थे च पदाभिषा | 
प्रोहिव्योससमासे। च साभिप्रायत्वमस्य च ॥ 


अर्थात्‌ एक पद के अथे में वाक्य की रचना, वाक्य के 
ग्रथे में एक पद का वन करना एवं किसी भी बात का 
विस्तार और संक्षेप करना, यह चार प्रकार की प्रीढ़ि--अर्थात्‌ 
वर्णन करने की विचित्रता 'श्रार विशेषणों का किसी श्रभिप्राय 
से युक्त हाना--इस तरह ओज-गुण पाँच प्रकार का 
शैता है। जेसे-- 
सरसिजवनवन्धुश्रीसमारम्भका ले 
रजनिरमणाराज्ये नाशमाशु प्रयाति । 
परमपुरुषवक्त्राद दूगता नां नराणां 
मधु-मधुरगिरां च प्रादरासीद्विनादः ॥ 
> >< ८ ५ 
जलज-विपिन के सुजन केरि छवि-जनम -समय में । 
रजनि-रमन के रम्य राज्य के होत विलय में ॥ 
जनमे हैं जे परम-पुरुष के वदन-कमल-सन । 
करत वहे सुविनेद मनुज श्ररु म8र-वचन-गन ॥ 
जिस समय कमल-वन के बांधव भगवान्‌ भुवन-भास्कर 
की शोभा का आरंभ हे। रहा था और निशा-नाथ चंद्रदेव का 
एज्य शीघ्रता से नष्ट हो रहा था, उस समय परम पुरुष 


( १६८ ) 

(जगददीश्वर ) के मुख से उत्पन्न हुए मनुष्यों ( अधोत्‌ ब्राह्मणों ) 
का और मधु के सटश मधुर बचनों ( अर्थात्‌ श्रुतियों ) का 
विनोद प्रकट हुआ । इसका सारांश केवल इतना दै कि प्रात:- 
काल में ब्राद्मणों ने वेद-पाठ करना प्रारंभ किया । 

यहाँ 'प्रात:काल में''इस एक पद का अथे वन करने 
के लिये पूर्वांध के दो चरण बनाए गए हैं और “ब्राह्मणों” तथा 
'बेदों' इन एक एक पर्दों के लिये आगे का डेढ़ चरण | श्रत: 
. यह एक पद के अथे में अनेक पदों के वन का उदाहरण हुआ । 

अरब अनेक पदों के अथे का वन करने के लिये एक पद 
के वन का उदाहरण सुनिए--- 


खण्डितानत्रकज्ञालिमज्जुर ज्ननपण्टिता । 
मण्टिताखिलदिक्पान्ताइचण्डांशेभो न्ति भानवः ॥| 
)< »९ ५ ८ 
खण्डित वनिता नेन-नलिन रेंगिवे में पंडित । 
चंड-किरन के किरन करत दि्ग-भागन मंडित ॥ 
खेडिता स्त्रियों के नेत्र-कमल्लों की पंक्तियां का सुंदरतया 
रँंगने में चतुर सू्येदेव की किरण संपूर्ण दिग्भागों को भूषित 
करती हुई शोमित हो रही हैं | 
यहां यस्या: परा्डनागेहात्‌ एति: म्ातग हेड 
अचति। अर्थात्‌ जिसका पति दूसरी स््रो क॑ घर से प्रात:- 
काल अपने घर आवबे! इस वाक्याथे के स्थान में केवल 
'खेडिता!पंद वर्शेन किया गया है । 


९ ६ए७ / 


अच्छा, अब एक वाक्य के अथे के लिये अनेक वाक्यों 
का वर्णन भी सुनिए-- 
अयाधचितः सुख दत्त याचितश्च न यच्छति । 
सयस्वं चाउपि हरते विधिरुच्छल्लले। न्र॒णाम्‌ ॥| 
५ २८ > 2५८ 
बिन मंगे सुख देत श्ररु मांगे कछ हु न देत । 
उच्छे खल् विधि नरन का सरबस हू हरि लेत ॥ 
कोई बेचारा भाग्य का मारा उसे कोसता है। कहता 
है--उ*छ खल विधाता विना माँगे सुख देता है और माँगने पर 
नहों देता, प्रत्युत उनका सब्वेस्त्र भी लूट लेता है । 
यहाँ (सब कुछ भाग्य के अधीन हे? इस एक वाक्य के 
अथे में अनेक वाक्‍्यां की रचना की गई हे, अतः यह विस्तार 
है, जिसे कि प्राचीन आचाये 'ठ्यास! नाम से पुकारते हैं । 
तपस्यते मुनेबक्त्राइदाथमधिगत्य सः । 
वासुदेवनिविष्ठात्मा विवेश परम पदस ॥ 
९ ८ ९ य 
तप करते मुनि-वदन ते वेद-अरथ वह पाह। 
वासुदेव में मेलि मन गह्मयों परम पद जाइ ॥। 
कोई मनुष्य किसी भक्त के विषय में कहता है कि--वह 
तपस्या करते हुए मुनि के मुख से वेद का अश्रथे प्राप्त करके 
वासुदेव में चित्त लगाकर मोक्ष को प्राप्त हो गया । 


( १७० ) 


यहाँ ( १ ) मुनि तप कर रहे हैं, ( २) छनके मुह से 
उसने वेद का श्थे प्राप्त किया, ( ३ ) उसके बाद परत्रह्म वासु- 
देव में चित्त प्रविष्ट किया और (४) तदनंतर मोक्ष को 
प्राप्त हो गया, इतने वाक्यों के अर्था' का समूह शतृ-प्रत्यय 
( तपस्यत: ), क्त्वा प्रत्यय ( अधिगल्य ) श्रौर बहुत्रीद्धि समास 
( वासुदेवनिविष्टात्मा ) के द्वारा अनुवाद्य रूप से और तिडन्त 
( क्रिया ) ( विवेश ) के द्वारा विधेय रूप से लिखकर एक 
वाक्याथे के रूप में कर दिया गया हे । 

'सामिप्रायता? का अथे यह है कि जो वणेन चल रहा है, 
उसको पुष्ट करना अधांत्‌ सहायता पहुँचाना । जैसे-- 


गशिकाजामिलमुख्यानवता भवता बताउहमपि।|। 
सीदन भवमरुगत्तें करुणामृत्त |! न सवथोपेक्ष्यः ॥ 
हु रे ५ श 


गनिका-अजामेल-अआअदिक की रक्षा कीन्हीं तुमने नाथ। 
भव-मरु-खाड़े में सीदत मम करुना-म्रति | तजाो न हाथ ॥। 


ऐ करुणामूर्त्ते! गणिका ( पिड्ुला ) और अजामिल आदि 
।जनभ॑ मुख्य हैं, उन ( बड़े बड़े पापियों ) की रक्षा करनेवाले 
श्राप संसाररूपी मरुस्थल के ( निजल ) गड़ढे में दुःख पाता 
हुआ जो में हूँ, उसकी सर्वधा उपेक्षा' न करिएगा--मुभे 
बिल्कुल ही न भूल जाइएगा । 

यहाँ उपेक्षा न करिएगा? इस बात को पुष्ट करने के लिये 
भगवान्‌ को “करुणामूत्ति! विशेषण दिया गया है, जिससे सिद्ध 


( १७१ ) 


होता है कि--शभ्राप परम दयालु हैं, आप मेरी उपेक्षा करें यह 
हा ही नहों सकता । पर, यदि पापी समभकर करुणा न 
करे , तो यह भी आपके खभाव के विरुद्ध है?! इस बात को 
सिद्ध करने के लिये गणिका आदि का दृष्टांत दिया गया 
है श्रेर अपना विशेषण दुःख पाता हुआ' लिखा है। सो 
यहाँ एक भी पद निरथेक नहीं है, सबमें कुछ न कुछ 
अभिप्राय है । 
कांति 

रस के स्पष्ठतया प्रतीत हेनने को 'कांति!' कहते 
हैं। इसफे उदाहरण रस प्रकरण में वणेन कर चुके हैं श्रौर 
आगे भी वर्णन किए जायेंगे । 

समाधि 

“जिस बात का में वणन कर रहा हूँ, वह पहले 
( किसी के द्वारा ) वणन नहीं की गई है, सथवा 
प्रवोक्त की छाया हो हे यह' जो कवि का से चना 
है, इसे समाधि!” कहते हैं। आप कहेंगे कि 'सेचना' 
एक प्रकार का ज्ञान है, श्र ज्ञान आत्मा का गुण है,अथ का 
गुण तो है नहीं; फिर इसे आपने अथधे-गुणों में कैसे गिन 
लिया ? इसका समाधान यह है कि ज्ञान भी तो किसी न 
किसी पञ्थे के विषय में ही होता है, अतः जिस तरह वह सम- 
वाय-संबंध से आत्मा में रहता है, वेसे ही विषयता-संबंध से 
अथे में भी रहता है, से उसे अ्रथे-गुण मानने में कोई बाधा 


(६ कक.) 


नहीं । उनमें से पहला--भथांत्‌ पहले वन न की गई बात 
का वन करना , जेसे--- 

* तनयमेनाकगवेषणलस्‍स्बोकृत जलचधिजठरप- 
विष्ठहिसगिरिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्या: 
सखी । 

इत्यादि में है, श्रार दूसरा--पहले बणेन की गई बातें की 
छाया तो प्राय: सवंत्र ही है। यह है अत्यंत प्राचीन आचायो' 
का सिद्धांत । 
अन्य आचाये' का मत 
गुण २० न मानकर ३ ही मानने चाहिए । 

अन्य विद्वान ते उपयुक्त गुणों में से कुछ को पूर्वोक्त-- 
माधुये, आज और प्रसाद नामक--तीन गुणों से एवं आगे 
वर्णन किए जानेवाले दोषों के अभावों और अलंकारों से निर- 
थेक सिद्ध करते हैं, तथा कुछ को विचित्रतामात्र श्र कहीं 
कहीं देषरूप मानते हैं, अतः उतने स्वोकार नहां करते । 
अधथात्‌ वे २० न मानकर, ३ ही गुण मानते हैं। अभ्रच्छा, 
उनके विचार भी सुनिए । वे कहते हैं-- 

शब्द-गुणों में से श्लेष, उदारता, प्रसाद और समाधि इन 
गुणों का ओज को ध्वनित करनेवालो रचना में अ्तभाव है। 
जाता है। यदि आप कहें कि--श्लेष श्रेर उदारता, जे! कि 
सब अंशों में गाढ़ रचनारूप होते हैं, का अंतभोव ओ,्रेज को 


अलजन ौ7+-+त+ज०त -++-++ अकनाा *7 


* इसका भ्रथे ए० ४८ में देखा । 


( १७३ ) 
ध्वनित करनेवाली रचना में कर लीजिए; पर प्रसाद और 
समाधि ते गाढ़ श्रेर शिधिल दोनों प्रकार की रचनाओं के 
मिश्रणरूप होते हैं, अत: एक ( गाढ़ ) अंश को ओ्रेज का व्यंजक 
मान लेने पर भी दूसरे ( शिथिल्न ) श्रश का अंतर्भाव किसमें 
होगा ? तो हम अनायास कह सकते हैं कि--माधुये अथवा 
प्रसाद की अभिव्यंजक रचना में। शअ्रच्छा, चार की गति ते 
हुईं; अब आपके माघुये का लीजिए, वह ते हमारे माधुये की 
अभिव्यंजक रचना हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि 
प्राचीनों के मत में वयंजकों ( रचना-आदि ) में व्यंग्यों (माधुये 
आदि ) का प्रयाग लाक्षणिक है। अतएव ओ्रेज गुण का भी 
ओ,्रजेठ्यंजक रचना में अतर्भाव समझ लेना चाहिए । 
अब समता! की चर्चा करिए। सो उसका सर्वत्र होना 
ते अनुचित ही है; क्‍्यांकि सभी विद्वान, जिस विषय का 
प्रतिपादन किया जा रहा है, उसकी उद्धरता और अनुद्धरता 
के अनुसार, एक ही पद्म में, भिन्न भिन्न रीतियों के प्रयोग को 
स्वीफार करते हैं; जेसे-- 
निर्माणे यदि मामिकेउसि नितरामत्यन्तपाकद्रव- 
न्मृद्वीकामधमाधुरीमदपरीहारोद्धराणां  गिराम्‌ । 
काव्यं तहि सखे! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मादशां 
ने चेदष्कृतमात्मना कृतमिव स्वान्तादवहिमा कृथा! ॥ 
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श्रति पकिबे ते द्ववत दाख श्ररु मधु को, पूरो। 
परम-माधुरी-गरब करत जे बढ़ि बढ़ि दूरो।। 
तिन बानिन निरमान मर्राहि जो निपुन भहे तू। 
तो कविता कहु, परम मुदित ह्व , मो-समुष्दे तू ॥ 
नतरु कणे-कटु काव्य की कथा व्यथे, मदमत्त बनि। 
निज दुष्ट कम लीं हृदय ते बाहिर हू करु मूढ़ ! जनि ॥ 
यदि तू अत्यंत पकने के फारण भरती हुई दाख और 
शहद की मधुरता के मद को हटा देने में तत्पर वचनों की 
रचना का पूर्ण ममेज्ञ हे, ते हे सखे ! तू अपनी कविता 
को मेरे जैसे लोगों के सामने आनंद से कह । पर यदि ऐसा 
न कर सकता हो, तो जिस तरह अपने किए हुए पाप को 
किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाता, इसी तरह उसे श्रपने 
हृदय के बाहर न कर--मन की मन हो में रख तले, जबान पर 
मत आने दे । 
यहाँ अलौकिक काव्य के निर्माण का वर्णन करने के लिये 
बनाए हुए तीन चरणों में जिस माग का अवलंबन किया गया 
है, उसका ह्दीन-काव्य के प्रतिपादन करने के लिये बनाए हुए 
चोथे चरण में नहीं किया गया । से यहाँ विषमता ही गुण 
है, श्रेर यदि समता--अ्रथोंत्‌ एक ही रीति--कर दी जाय, 
तो उल्लटा दोष हो जायगी | 
प्रच्छा, भ्रब रही कांति और सुकुमारता; से बे प्राम्यत्व 
श्रौर कष्टतट्व नामक जो . दोष हैं, उनका त्याग देना मात्र है, 


( १७५ ) 


अत: वे भी गताथे हैं। फिर केवल “अथधे-व्यक्ति” रह जाती 
है, से प्रसाद-गुण के मान लेने पर उसकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं रहती । 

यह तो हुई शब्द-गुणों की बात, अब अश्रथे-गुणों को 
लीजिए । उनमें से श्लेष श्रार ओरज-गुण के पहले चार भेद तो 
केवल विचित्रता मात्र हैं, उन्हें गु्ों में गिनना डचित नहीं; 
अ्रन्यथा प्रत्येक श्लोक में जो अर्थों की विलक्षण विलत्षण 
विचित्रताएँ रहती हैं, वे सब भी गुणों के अंतगत होने लगेंगी, 
श्रेर आप उन्हें गिनते गिनते पागल हो जायेंगे । अच्छा, 
अब आगे चलिए; अधिक पद न होने का नाम प्रसाद है, 
उक्ति की विचित्रता का नाम 'माघुये?, कठारता न होने का 
नाम सुकुमारता?, ग्राम्यता न होने का नाम 'डदारता! और 
विषमता न होने का नाम समता? हे, एवं पदों का खाभिप्राय 
होना ओज-गुण का पाँचवाँ भेद है। ये सब क्रमश: अधिक- 
पदत्व, अनवीकृतत्व, अमंगलरूप अश्लीलता, प्राम्यता, भग्न- 
प्रक्रमता और भ्रपुष्टाथतारूपी दोषों के हटा देने से गताथे हो 
जाते हैं। श्रर्थात्‌ ये दोषों के अभावमात्र हैं, गुण नहीं । भ्रब 
जो सखभाव के स्पष्ट वणेन करने का नाम अथव्यक्ति उसकी 
स्वभावोक्ति प्रल्ल॑ंकार श्रौर रस के स्पष्टतया प्रतीत होने का नाम 
कांति है, उसकी रसध्वनि तथा रसवान्‌ अल्लंकारों के खोकार 
कर लेने से, कोई आवश्यकता नहीं रहती। अब केवल समाधि- 
गुण बच रहता है, वह कवि के अरत:करण में रहनेवाली 
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ज्ञानरूप वस्तु है, सो वह कविता का कारण है, गुण नहीं । 
प्रेर यदि ऐसा न माना तो हम आप से कहेंगे कि प्रतिभा 
की भी काव्य का गुण क्‍यों नहों मानते; क्योंकि आल्लोचना 
ओर प्रतिभा दोनों ही एक प्रकार के ज्ञान हैं, फिर जब प्रतिभा 
को काव्य का कारण माना जाता है, तो आलोचना को गुण 
मानने में क्‍या प्रमाण है ? अतः: अंतते गत्वा तीन ही गुण 
सिद्ध होते हैं, बीस नहीं । यह है 'मम्मट-भट्र !-आदि का कथन | 
माधुय-व्यज्ञक रचना 

उनमें से माधुये-गुण का ध्वनित करनेवाली रचना निम्न- 
लिखित प्रकार की होती है। वह, टवग के अतिरिक्त भ्रन्य 
वर्गो' के प्रथम औ्रौर तृतीय अक्षरों, तथा श-ष-स एवं य-र- 
ल-व से बनी हुई; समीप समीप में प्रयोग किए हुए अनुस्वारों, 
परसवर्णो" और केवल अनुनासिकों से शोमित; जिनका आगे 
वर्णन किया जायगा, उन--साधारणतया और विशेषतया-- 
निषेध किए हुए संयोगादिकों के स्पशे से शून्य श्लौर समास 
के प्रयोगों से रहित अथवा उसके कोमल प्रयागां से युक्त 
होनी चाहिए। वर्गो' के दूसरे श्लौर चौथे अक्षर--ख-घ 
आ्रादि--यदि दूर दूर आए हें, तो वे इस गुण के न अनुकूल 
होते हैं, न प्रतिकूल । हाँ, यदि उनका समीप समाप में प्रयोग 
हो और उनसे अनुप्रास बन जाते हैं।, ते प्रतिकूल भी हो 
जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि टवग से 
भिन्न वर्गो' के पाँचों श्रक्तर समान रूप से ही माधुये को 
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ध्वनित करनेवाले द्वोते हैं#॥ । प्रच्छा, अब माधघुये का उदा- 
हरण सुनिए-- 

तान्तमाल-तरु-कान्तिलड्लिनों किड्नरीकृतनवाम्बुदत्विषम । 
स्वान्त! मे कलय शान्तये चिरं नेचिकी-नयन-चुम्बितां श्रियम॥ 

२५ है २५ २५ 
जे। किद्कूर किय नव-श्रम्बुद-दुति, उलेंघिय जो तमाल-तरु-कान्ति । 
धेनु-नेन-चुम्बित तेहि शोभहिं मम मन, सुमिर चहसि जो शान्ति ॥ 
एक भक्त अपने हृदय से कहता दहै--हे मेरे हृदय , तू , शान्ति 
प्राप्त करने के लिये, जिसने तमाल-वृत्ष की कांति का उल्लंघन 
किया है---३स बेचारी को पैरों के नीचे हेकर निकाल दिया है, 
ओर जिसने नवीन मेघों की कांति को अपना आज्ञाकारी चाकर 
बना लिया है, उस, उत्तमेत्तम गायों के नेत्रों से चुंबन की हुई--- 
उनके द्वारा इकटक देखी गई (भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र की ) शोभा 
की खोकार कर---सदा उसे ही स्मरण करता रह । 
अ्रथवा ; जेसे-- 
स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रनन्‍त;स्पितालसविलोकनवन्दनीया | 
आनन्दमंकुरयति स्मरणेन का5पि 
रम्या दशा मनसि में मदिरेक्षणायाः ॥ 
२८ २५ २५ २५ 

. # पर उन लोगों का ध्यान द्वितीय और चतुर्थ बर्णों के अनुपाखों 

की तरफ नहीं गया, ऐसा प्रतीत होता है |--श्रनुवादक । 
र०-- १२ 
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सेद-सलिलह के सघन कनन शोभमित कपोल-वर । 
अन्तरगत मदु हेंसन, अलस चितवन ते मनहर ॥ 
अ्रसुन-नयनि की वहे अकथ थिति, अ्रतिसे सुन्दर । 
सुमिरत होत अ्रनंद केर श्रेकुर उर-अंतर ।। 
नायक अपने मित्र से कहता है कि--जिसका कपोलस्थल 
पसीने के जल की सघन बूँदों से सुशोभित है शरर जे भीतरी 
मंद हास तथा आलतस्ययुक्त चितवन से प्रशंसनीय हे; वह मद- 
माते नेत्रवाली नायिका की रमगणीय श्रौर अनिवेचनीय अवस्था 
स्मरण करते ही हृदय में आनंद को अंकुरित कर देती हे | 
यहाँ पहले पद्म में, अतिशयोक्ति से अलंक्ृत, जो भगवान्‌ 
के ध्यांन की उत्सुकता है, उसका; अथवा भ्रगवान के विषय 
में जो प्रेम है, उसका ; अततों गत्वा शांत-रस में ही पयेवसान 
होता है; अतः यह रचना शांत-रस के माधुये का अभिव्यक्त 
करती है और दूसरे पद्म में स्मरण के सहारे उपस्थित हुए 
( स्मृत ) शृंगार-रस के माघुये को अभिव्यक्त करती है । 
ओजो-व्यंनक रचना 
ओज-गुण का बंध, समीप समीप में प्रयाग किए हुए वर्गो' 
के दूसरे और चोथे अर्थात्‌ ख-घ-आादि-अ्रक्षरों, टवर्ग के अक्षरों 
ध्यैर जिनमें जिहामूलीय, उपध्मानीय, विसग धर सकार आदि 
झ्रधिक हों--ऐसे अक्षरों से बना हुआ, वर्गों के श्रादि के चार 
अतक्तरों श्रथंवा रेफ के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हों--- 
ऐसे श्रेर समीप समीप में प्रयेग किए हुए हस्व खरों से युक्त 


( १७४ ) 


और बड़े बड़े समासवाल्ा होता है। इस बंध के अंदर 
ग्राए हुए वर्गों के पहले श्रार तीसरे--श्रर्थात्‌ क-ग आदि 
अक्षर यदि संयुक्त न हों, तो न अनुकूल होते हैं, न प्रतिकूल; 
और यदि संयुक्त हों, तो अनुकूल ही द्वा जाते हें। इसी तरह 
अनुस्वार श्रौर परसवर्णों को भी सममिए--बे भी न अनुकूल 
है, न प्रतिकूल ! 

इसके उदाहरण हें 'अयं पततु निदयम्‌...'आदि; जो कि 
पहले रोद्र-रस झ्रादि के उदाहरणों में लिखे जा चुके हैं । (हिंदी 
में महाकवि भूषण की रचना प्राय: इसी गुण का उदाहरण है ) 

प्रसादव्यजञ्ञक रचना 

जिसके सुनते ही वाक्य का अथे हाथ के बेर की तरह 
दीखने लगे--उसके समभने के लिए किचित्‌ भो प्रयास न 
करना पड़े--वह रचना प्रसाद-गुण को श्रमिव्यक्त करनेतवाली 
होती है। यह गुण सब--रस, भाव आदि--में रहता है, 
किसी विशेष प्रकार के रस अश्ववा भाव में हो रहता दवा, सो 
नहीं | प्राय: मेरे ( पंडितराज फे ) सभी पद्म इस गुण के 
उदाहरण दो सकते हैं; तथापि जेसे-- 

चिन्तामीलितमान ते मनसिज; सख्ये। विहोनप्रभा: 

प्राणेशः प्रणयाकुलः पुनरसावास्‍्तां समस्ता कथा । 
एतत्‌ ला विनिवेदयामि मप चेदुक्ति हितां मनन्‍्यसे 
मुग्धे! मा झुझ मानमाननपरिद राकापतिर्जष्यति ॥ 


2५ हर >् ५ 


( १८० ) 


मुकुलित किय मन मदन सतत चिन्ता उपजाके । 
सखिर्या निष्प्रभ भहे , प्रानपति विनवत थाके ।। 
रहे यहे सब, करों निवेदन इतनों तोसों । 
राखत तू जो सखी! हितू का नातो मोसों ।। 
भारी! मान न करु, न तरु मान-मलिन यह मुख-नलिन । 
हारि जाइगो सरद के राकापति सों जाति बिन | 
मानिनी नायिका से सखो कहती है कि--कामदेव का चित्त 
चिन्ता से बिलकुल घिर गया है--उसमें सेचने की शक्ति ही 
नहों रहा है, सखियाँ ( सोच के मारे ) कांति-हीन हो गई हैं 
और प्राणनाथ प्रेम के कारण अ्रधोर हो उठे हैं--अब ते हठ 
छाड़ दे । अच्छा, यह भी रहने दे ; पर यदि तू मेरे कथन 
का भला समझती है--जेसा कि सदा से समझती आई है--- 
तो तुझसे इतना निवेदन कर देती हूँ कि मुग्धे! तू मान न 
कर; अन्यथा इस सुंदर मुखड़े को पूण चंद्रमा जीत जावेगा-- 
रोष से मुख में मल्िनता भ्रा जाने के कारण उस कलड्डं। की 
इससे तुलना हो जायगो जा पहले कभी न थी। हाय र।! 
भोलापन !! क्‍या अब भी प्रसन्न होना नहीं चाहती ! 
यह पूरा पद्म प्रसाद-गुण को अभिव्यक्त करता है, श्रैर किसी 
किसी अंश में माघुये तथा ओज को भी ; क्योंकि चिन्तामौलित- 
सानसे। मनसिजः? श्र 'मा कुरु मानमाननमिदस्‌' 
इन भागों से माछुये की | ध्रोर 'सख्ये। विहोनप्रभा; पक म 
झादि भागों से श्रेज की भी श्रभिव्यक्ति होती है | 
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श्राप शंका कर सकते हैं कि यहाँ श्वृंगाररस में रहने- 
«ते माघुये को अभिव्यक्त करने के लिये उसके अनुकूल रचना 
भल्ते ही रहे; पर ओज का यहाँ प्रसंग ही क्‍या है कि उसके 
अनुकूल श्रक्षरों का विन्यास किया गया । इसका समाधान 
यह है कि--सखी ने नायिका का मान शांत करने के लिये 
अनेक यत्र किए ग्रौर उसके भल्ते की बात कद्ठ रहो है, तथापि 
वह प्रसन्न न हुई; अतः उसे क्रोध आ गया। से उसकी 
क्रोधयुक्तता का अभिव्यक्त करने के लिये वह विन्यास भो 
सफल है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, ( यह 
सिद्धांत है कि ) जहां ओजसी रस और अमर्षादि भावों के 
वर्णन की इच्छा न हो, वहाँ भी यदि बालनेवाले का क्रोधोपन 
प्रसिद्ध हा, अथवा जिस श्रथे का वन किया जाता हो, वह 
भ्रत्यंत ऋर हे।, यद्वा जो निबंध लिखा जा रहा हो, वह आख्या- 
यिका आदि हा।, तो कठिन कणों की रचना होनी चाहिए | 

अच्छा, छाड़िए इस सब पंचायती का, आप केवल प्रसाद 
गुण का हो उदाहरण सुनिए--- 
वाचा निमेलया सुधामधुरया यां नाथ ! शिक्षामदा- 

स्तां स्वप्नेषपि न संस्पृशाम्यहमहंमावाहतो निं्नपः । 
इत्याग/शतशालिन' पुनरपि स्वीयेषु मां विश्वत- 

स्व्वत्तो नाउस्ति दयानिधियद्॒पते मत्तो न पत्त; परः ॥ 


( १ैपर ) 


सुधा-मघधुर निरमल बानी ते जो तुम शिक्षा दीन्हों नाथ! 
तेहि सपनेहू छुवत न निरलज हां, परि अहड्भूयर के हाथ ॥ 
इृहि' विधि शत-शत दोष-युक्त म्वहि पुनि पुनि देत निजञ्ञन में स्थान । 


तुम-सम करुनानिधि ना यदुपति, मो-सम मदमातों ना आन ॥ 


हे नाथ! आपने अम्रत के समान मधुर ओर निर्मल वाणी 
से, जो शिक्षा दी, बसे अहड्डार से आच्छादित निलंज्ज 
में, सपने में भी, नहीं छूता । हे यदुपते | इस तरह सैकड़ों 
अपराधों से युक्त मुझे, फिर भो आत्मीयों में भरती करने- 
वाले आपसे अधिक कोई दयानिधि नहीं है, और मुझसे 
अधिक मदमत्त नहीं । 

यहाँ केवल प्रसाद-गुण है, उसके साथ अन्य किसी गुण 
का मिश्रण नहीं । 


रचना के दोष 
ग्रब जिस रचना में पूर्वोक्त गुणों का ध्वनित करने की 
शक्ति रहती है, उसके परिचय के लिये, साधारणतया--श्रर्थात्‌ 
जिनकी सब काव्यों में छोड़ना चाहिए और विशेषतया अरधात्‌ 
जिनका किसी रस में छोड़ना चाहिए आऔर किसी में नहां, 
वजनीयों का कुछ वर्णन किया जाता है-- 
साधारण दोष 
एक अ्रक्षर का साथ ही साथ फिर से प्रयोग, यदि एक 
पद में श्शेर एक बार हो, ते सुनने में कुछ अनुचित प्रतीत 


( १८३ ) 

होता है ; जैसे--' ककुभसुरमि:', विततगात्र:! श्रेर 'पलल- 
मिवाभातिः इत्यादि में बडे अक्षरों का। यदि वह्दी बार बार 
है, तो अधिक अनुचित प्रतीत होता है; जेसे--'वितत- 
तरस्तरुरेष भाति भूमी! । इसो तरह भिन्न भिन्न पदों में श्राने 
पर भी अधिक अनुचित प्रतीत होता है; जेसे--'शुक करोषि 
कर्थ विजने रुचिम! इत्यादि में । गौर यदि भिन्न भिन्न पदों में 
हो 'ग्रैर बार-बार हो, तो और भी अधिक श्रनुचित होता है; जेसे 
“पिक ककुभो मुखरीकुरु प्रकामम्‌? । 

इसी तरह पहल्ले जिस वर्ग का अक्षर आया है, उसके साथ 
ही साथ उसी वग के अन्य अक्षर का प्रयोग, यदि एक-पद में श्र 
एक बार हो, ते कानों को कुछ अनुचित लगता है ; जैसे-- 
'वितथस्ते मनारथ:? यहाँ त और थ का। पर यदि बार- 
बार हो, तो अधिक अश्रव्य होता है; जेसे--'वितथतर ं वचन 
तव प्रतीम:” यहाँ 'त-थ-त'” का प्रयोग । इसी तरह यदि भिन्न- 
भिन्न पदों में हे, तब भी श्रधिक शअ्रश्न्य होता है; जेसे--'अथ 
तस्य बच: श्र॒त्वा! इत्यादि में। और यदि भिन्न भिन्न पदों में 
गौर बार बार हा, तो और भी अधिक अश्रव्य होता है, 
जेसे--“अथ तथा कुरु येन सुख लभे' यहाँ 'घ-त-थ! का प्रयोग । 
यह एक वगे के अक्षरों का सह-प्रयाोग पहले के बाद दूसर का 
ग्रैर तीसरे के बाद चाथे का हो, तभी श्रनुचित होता है । 
पहले श्रैर तीसरे एवं दूसरे श्र तीसरे का सह-प्रयोग ते। उतना 
प्श्नव्य नहीं देता, किंतु बहुत कम होता है, जिसे कि रचना 


५ (८४ ) 


के मर्मज्ञ ही समकझ सकते हैं। यह अर्थात्‌ पहले के बाद 
तीसरे का और दूसरे के बाद तीसरे का प्रयोग भी यदि बार बार 
हुआ, ते उसे साधारण मनुष्य भी समक सकते हैं; जेसे-- 
'ग्बंगकलानिधिरेष विजम्भते! श्रोर इति वद॒ति दिवानिशं 
धनन्‍्य:? इत्यादि में। पंचम वर्गा' अथांत्‌ डकारादिकों का तो 
मधुर होने के कारण अपने वग के अक्षरों के पहले अथवा पीछे 
श्राना बुरा नहीं प्रतीत होता; जैसे--'तनुते तनुतां तनौ! 
इत्यादि में। परंतु एक हो अक्षर का साथ ही साथ बार बार 
प्रयोग तो उनका भो श्रश्नव्य होता है; जेसे--'सम महती 
सनसि व्यथा५एविरासीत” यहाँ । 

ये अश्रव्यताएं गुरु अक्षर के बीच में आ जाने से हट जाती 
हैं; जैसे--संजायतां कथड्ारं काके केकाक़लखन:” । 
इत्यादि में। अथवा, जैसे-- 

#यथा यथा तामरसायतेकश्षण।| 

पया सरागं नितरां निषेविता । 
तथा तथा तत्त्वकथेव सबंतेा 


विकृष्य मामेकरसश्वकार सा। यहाँ । 


# नायक अपने मित्र से कहता हे कि--मेंने कमछू से विशाल नेन्न- 
वाली (उस नायिका) को ज्यों ज्यों प्रेमचहित पूणेतया सेवन किया यों वयों 
उसने मुझे, तत्त्त-कथा (तब्रक्मविचार) की तरह, सब तरफ से खींचकर, एक- 
(स कर लिया--अथांत्‌ जैसे ब्रह्मज्ञानी को सिवाय ब्रह्म के ओर कुछ भी 
नहीं सूकता., वेसे मुझे सिघाय उसके और कुछ भी नहीं सूमते लगा । 
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गुरु-अक्षर दो प्रकार के होते हैं--एक दीघे, और दूसरे 
वे जिनके आगे संयोग होता है। उनमें से, पूर्वोक्त उदाहरणों 
में दोघो' के बीच में आने के कॉरण अ्रश्नव्यता मिट गई--यह 
दिखाया गया है। अब जिन अक्षरों के आगे संयोग होता 
है, उनके बोच में आने से अश्रव्यता की निवृत्ति का उदा- 
हरण सुनिए-- 

#सदा जयानुपड्भाणामगड़ानां सड्गरस्थलम । 

रज्राड्रणमिवाभाति तत्तत्तरगताण्डवे ॥ 

यहाँ तत्तत्त! में संयुक्त तकारों के द्वारा अश्रव्यता निवृत्त 
हे। गई। यहाँ एक बात और समझ लेने की है। वह यह 
कि गुरु-खर जिन दो अक्षरों के बीच में आता है, उन दो में. 
एक के बाद दूसरे के आने के कारण, जो अश्रव्यता उत्पन्न हो 
जाती है, उसे ही दूर करता है; इस कारण, पूर्वोक्त 'यथा यथा 
तामरसायतेक्षणा. ..” इस पद्य में 'यथा ता! इस भाग में और 
'तथा तथा त! इस भाग में थकार के अनंतर जा तकार आए 
हैं, उनका देष दूर हो जाने पर भो तकार के बाद थकार आने 
के कारण जो पश्रव्यता आ गई है, वह ज्यों की त्यां है; क्योंकि 
उनके बीच में कोई गुरु नहीं, किंतु हस्व अकार है । 





# कवि अड्डः देश के राजाओं का वर्शेन करता है कि--जिनके पीछे 
सदा विजय फिरा करती है---जो अष तक कभी परास्त नहीं हुए, उन 
अंग देश के राजाओं का वह युद्ध-स्थल उन खेत के घोड़ों के नृत्यों से 
नाटकघर के श्रॉगन सा अतीत होता है । 
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इसी प्रकार तीन अ्रथवा तीन से अधिक श्रक्षरां का संयोग 
भी प्राय: अश्रव्य होता है; जेसे--राष्ट्रे तवेष्टप: परितश्च- 
रन्ति! यहाँ '्टर! । इस्र तरह, अनुभव के प्रनुसार, ऐसे ऐसे 
कर्णकटुता फे अन्य सेद भी समझ लेने चाहिए । 

पूवेपद के अन्त में दीधे स्वर हो, श्लर उसके आगे दूसरे 
पद में संयोग हो, ते उसका एक बार भी प्रयोग अश्रव्य& होता 
है: प्रौर यदि बार-बार हो, ते बहुत ही अधिक | जैसे-- 

हरिणीप्रेश्नणा यत्र ग्रहिणी न विलेक्यते । 

सेवितं स्वेसंपद्धिरपि तद्भव्न वनम ॥ 

यहाँ पूर्व-पद 'हरिणी' शब्द के श्रागे पकार और रेफ का 
संयोग है। पर, यदि दीघ स्वर और उसके आगे का संयोग 
देने एक ही पद में हों, ते वैसी श्रप्रव्यता नहों हेतती. जेसे-- 
जाग्रता विचित: पन्था: शाचवाणां वृधोद्यम:? इत्यादि में | 

पर-सवण 7 के कारण जे संयोग होता है, उसका दी के 
ग्रनंतर विद्यमान होना, नाममात्र भी शप्रश्नव्य नहीं होता क्‍योंकि 
वह स्वेथा भिन्न-पद में होता नहीं, श्रैर मधुर भी होता है, 
जेसे-- तान्तमालतरुकान्तिलट्विनीम्‌...? इत्यादि १वेक्त पद्म 





४ यह दोष हिंदी में नहीं होता; क्योंकि वहां भिन्न-पद्‌ में संयोग 
हेो।ने पर पूव-पद के स्वर पर जोर देने की रीति ही नहीं है । 

' जहाँ मगनयनी ग्रृहिणी दिखाई नहीं देती, वह घर सब संपत्तियों 
से युक्त होने पर भी वन है । 

| यह सब शास्राथ भी केवल संस्क्ृतवालें के काम का है । 


( १८७ ) 
में | यहाँ 'तान्तमाल” और “नीडिरिड्ररी” में जे पर-सवर्ण किया 
गया हें, वह पूत्र पद से भी संबंध रखता है, इस कारण, इस 
संयाग को, भिन्न-पद में होनेवाला, नहीं कहा जा सकता। पर 
जिन लोगों का यह मत है कि--' संयुक्त वर्णों में प्रत्येक की 
संयाग संज्ञा माननी चाहिए?” उनके विचारानुसार भो “'तान्त- 
माल्न'” में त ओर न दोनों संयोग हैं सही पर तमाल का पहला 
वे 'त' संयाग भिन्न पद में रहने पर भी 'ता' के दीध आा से 
अव्यवहित पर नहीं है, क्योंकि बीच में परसवर्ण न! का 
व्यवधान है। अतः समुदाय की संयोग संज्ञा मानने- 
वालों के मत से संयाग भिन्न पद-गत नहीं हुआ इससे, 
ओर प्रत्येक की संयोग संज्ञा माननेवालों के मत से, संयाग 
होने पर भो वह बीच में व्यवधान डालनेवाले परसवणो के 
आए जाने से अश्रव्य नहीं हुआ । इसी पद्म में 'नवाम्बुदः शब्द 
में नव! और 'अम्बुद” शब्द के व कं अ और अम्बुद के अ 
के स्थान में जे आ दीघ हुआ है, वह व्याकरण की परिभाषा 
के अनुसार एकादेश है, अतः वह दोनों पदों से प्रथक्‌ प्रथक 
संबंध रख सकता है&& । से वह जब पूर्व पद का भाग गिना 
जाय, तब 'म्बु! में जो संयोग है, वह यद्यपि भिन्न-पद-गत भो 
है श्रार दीध से आगे भो कि जिसके बीच में कोई व्यवधान 
न हा। तथापि यहाँ 'भिन्नन्पद-गत” संयोग उसे ही माना 
गया है, जो किसी एक पद के अन्तर्गत न हो, भ्रत: कुछ 


# वेखे।--'अन्तादिवद्च' सूत्र की कामुदी । 
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देष नहीं। तात्पये यह है कि नव! श्रौर “अम्बुद' पद 
यद्यपि भिन्न भिन्न हैं, तथापि वे समास में आ जाने के कारण 
'नवाम्वुदः रूपी एक पद के अंतगत हो गए हैं, अतः यहाँ 
अश्रव्यता नहीं रही | 

पूवीक्त भिन्न-पद-गद संयाग यदि बार बार श्रावे, तो 
अत्यंत कश-कटु हा जाता है; जेसे-- एवा पिया मे कक 
गता चपाकुला' इसमें । 

उपयुक्त अश्रव्यताश्रों के कारण काव्य लँगड़ा लँगड़ा कर 
चलता सा प्रतीत द्वोता है, उसकी सरस धारा में रुकावट आ 
जाती है, प्रत: इनका परिहार आवश्यक है । 

#अब संधियों के नियमों की बात सुनिए । संधि का, 
अपने इच्छानुसार, एक बार भो न करना अश्रव्य होता हे; 
जेसे--रम्याणि इन्दुमुखि ! ते किलकिब्बितानि' यहाँ 'णि!' 
ओर “३! में संधि न करना । पर, प्रगृह्य संज्ञा के कारण जा 
संधि नहीं की जाती, वह बार बार आवे तभी अश्रव्य होती है, 
केवल एक बार आने से नहीं; जेसे--- अहे। शमो दनन्‍्दुमुखी- 
विज्ञासा:”ः यहाँ ओ+झ और ईइ+इ में। इसी तरह '“यः 
ओऔर “व”! के लेप के कारण जे संधि नहीं की जाती, वह भी 
यदि बार बार श्रावे ते! खटकती है; जेसे--श्रपर द्पब सते 
कामिनीनां हृगन्ता:? यहाँ अ+इ श्रौर ग्र+ए में | पर, यदि 
ध्राप पूछ उठें कि तब आपने---- 


7 यह सब भी केवरू संस्कृत काव्यों के लिये ही उपयोगी है । 


( १८८ ) 


#भ्रुजगाहितप्रकृतया गारुठमन्त्रा इवाउवनीरमण ! 
तारा इव तुरगा इव सुखलीना मन्त्रिणा भवतः ॥ 

यह कविता कैसे कर डाल्ली--यहाँ ते! इनकी भरमार है. 
ते हम उत्तर देते हैं कि---(कृपया) यकार का लोप न करके 
पढ़िए; अथोत्‌ 'मन्त्रायिवा' 'तारायिव' 'तुरगायिव! यों पढ़िए | 
इसी तरह 'रु? के 'डः, हल पर रहते य? के लोप, यण, गुण, 
वृद्धि, सवर्ण-दीघे और पूबे-रूपादिकों का समीप समीप में 
अधिक प्रयाग भो अश्रव्यता का कारण होता है | 

ये उपयुक्त सभी अश्रव्यां के भेद सभी काव्यां में वजनीय 
हैं; चाहे किसी रस का वशन हो, इन भ्रश्नव्यताओं का न आने 
देना ही उचित है | 

विशेष दाष 

अब विशेषतया वर्जनीयां ( अ्रर्थात्‌ जिन्हें किसी रस में 
छोड़ना चाहिए, ) का वन किया जाता है। उनमें से 
जा दाप मधुर-रसों में निषिद्ध है आर जिनका प्रभी वणन 
किया जावेगा, वे ओजस्वी रसों के अनुकूल होते हैं--वहाँ 











# कवि कहता हे--हे राजन, आपके मंत्री, गारुड़ मंत्रों की 
तरह, जिनका स्वभाव भुजगों ( जारों +सर्पो” ) के लिये अहित है, 
ऐसे हैं---अर्थात्‌ जैसे गारुड़ मंत्र स्वभावतः स्पा के विरुद्ध हैं, उसी प्रकार 
आपके मंत्री स्वभावतः गुंडों के विरुद्ध हैं, और, तारों की तरह तथा 
घाड़ों की तरह, सुखलीन ( अच्छे आकाश में स्थित + अच्छी हूगाम- 
वाले + आनन्दमग्न) है । 


( १४४० ) 

उनकी अवश्य लाना चाहिए; औ,्रर जे मधुर-रसेों के अनुकूल 
वणन किए गए हैं, वे ओरजस्वी रसें के प्रतिकूल होते हैं, अतः 
उनसे उन रसों को बचाना चाहिए। यह एक साधारण निर्णय 
है, इसे अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए । 

अ्रच्छा, तो अब मधुर-रसों में निषिद्धों का सुनिए । 
मधुर-रसों में लंबे समासों, जिनके आगे वर्गीं के पहले, दूसरे, 
तीसरे और चेथे अक्षरों के संयोग हें।--ऐसे हस्वें, विसर्गो', 
विसर्गो' के आदेश सकारों, जिहामूलियों, उपध्मानीयों , टवग के 
अक्षरों, और प्रत्येक वगे के आद्य चार अक्षरों, रेफ भ्रथवां हकार 
द्वारा बने हुए संयोगों, ल, म और न के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों 
के उन्हीं के साथ संयोगे--भ्रर्थात्‌ उनके ड्रित्वों और वर्गो' के 
प्रथम से चतुर्थ पयत के वर्गो' में से किन्हों दे। के संयोगों के 
समीप समीप में बार बार प्रयोगों को छोड़ना चाहिए । ओर 
जिनके स्थान एवं प्रयत्न एक से हें--ऐसे वो” के प्रथम से 
चतुथ तक के बने हुए संये!ग और श-ष-स के अतिरिक्त किसी 
महाप्राण अ्रक्षर के द्वारा बने हुए संयोग का एक बार भो 
प्रयेग न आने देना चाहिए। अब इनमें से प्रत्येक के उदा- 
हरण सुनिए । लंबा समास; जेसे-- 

#लेलालकावलिवलब्यनार विन्द- 

लोीलावशंवदितलोकविलोचनाया; | 

# चंचठ अ्रलकावलि और चलते हुए नेश्र-कमले| की लीला से 

जिसने सत्र मनुष्यों के नेत्नों को वशंवद कर लिया हे--ऐसी, सायंकाल 








( (रद ) 


सायाहनि प्रणयिने भवन व्रजन्त्या- 
इचेता न कप्य हरतें गतिरड्रनायाः ॥ 
यहाँ पूवाध में-- 
जिनके आगे वर्गा' के पहले, दूसरे, तीसरे ओर 
चाये वर्गो' के संयेगग हों-रेसे हस्वे। की स्धि कता; 
जैसे-- 
# हीरस्फुरद्दनशुप्रिमशाभि किश्व 
सान्द्राप्रतं वदनमेण विलाचनाया; । 
वेधा विधाय पुनरुक्त मिवेन्दु विम्बं 
दूरीकरोति न कथं विदृषां वरेण्यः ॥ 
इस पद्म में 'श्रि' शब्द पयेनत जो रचना है, वह ख्ंगार-रस 
के प्रतिकूल है, शेष सुंदर है। यद्यपि उत्तराधे में, 'पुनरुक्तः 
शब्द में, ककार ओर तकार का संयाग है, तथापि ऐसे संयोग 
को प्रचुरता न होने के कारण देष नहीं गिना जा सकता | 
ग्रर यदि इसी पद्म के आदि में 'दन्तांशुकान्तमरविन्दरमा- 
पहारि, ..! बना दिया जाय, ता सभी पद्म सुन्दर हो सकता है। 


............७०-.-.२००--+->नक+-नननन-3 -नीी+--बनमकनीण पायी शक >> 


के समय, अपने प्रेमी के घर जाती हुईं अंगना की चाढ किसका चित्त 
नहीं चुराती ? 
है हीरी के समान चमकते हुए दाँतों की घवलता से शोभित ओर 
सघन अ्रस्गत से युक्त म्रग-नयनी के मुख का बनाकर, विद्वानों में श्रेष्ठ 
विधाता पुनरुक्त के समान (नीरस) च द्व-बिंब को क्‍यों नहीं हटा देता 
हे अब भी इसे आकाश में क्‍यों टांग रक्खा हे ! 


( १२ ) 
विसर्गों' की ग्रचुरता; जैसे-- 
#सानुरागाः: सानुकम्पारचतुरारशो लशीतला: । 
हरन्ति हृदयं हन्त कान्‍्ताया; स्वान्तद्त्तयः ॥ 
यहाँ दे शकारों के संयोग पयेन्त पूर्वांध का भाग मधुरता 
के अनुकूल नहीं है । 
जिहामूलोयें की प्रचुरता; जैसे-- 
+कलितकुलिशघाता« केडपि खेलन्ति वाता« ' 
कुशलमिह कथ॑ं वा जायतां जीविते मे । 
अयमपि बत ! गुख्नन्नालि ! माकन्दमोलेा 
चुलुकयति मरदीयां चेतनां चश्चवरीकः ॥ 
यहाँ दूसरे जिहामूलीय पयत का भाग मधुरता के अनु- 
कूल नहीं है। पर यदि “कथय7] कथमिवाशा जायतां जीविते 








रतन + “न अऑअनओणओ 7+ 


# प्रियतमा की प्रेम और दया से युक्त, चतुर ओर शीत चित्त- 
वृत्तियां, हाय ! हृदय का हरण किए लेती हैं । 

+ विरहिणी कहती हे कि--वज्ञ के से श्राधात करनेवाले न जाने 
कौन से वायु खेल रहे हैं, फिर, भला ! मेरे जीवन की कुशलता कंँसे 
उत्पन्न हो सकती है । ओर हे सखी ! बड़े खेद की बात तो यह है कि 
आम की चोटी पर गूँजता हुआ यह भोंरा भी मेरे जीवन को चुल्लू किए 
जा रहा है। 

| कह, मेरे जीवन की आशा केसे हो सकती हे, जब कि मलया- 
चल के चंदनों से लिपटे हुए सर्पों के उगले हुए ये कालहुरूप 
वायु चल रहे हैं । 


( (डर ) 


मे मलयभुजगवान्ता वान्ति वाता: कृतान्ता:”” यों बना दिया जाय 
ते! यह देष नहों रहता । 
उपध्मानोयें की ग्रचुरता; जेसे-- 
#अलका., फणिशावतुल्यशीला नयनान्‍्ता.परिपुड्डितेषुली ला:। 
चपलेपमिता खलु स्वयं या वद लेके सुखसाधनं कथं सा ॥ 


यहाँ देनोां उपध्मानीय शान्त-रस के अनुकूल नहीं हैं । 
ठवंग ओर वर्गों के प्रथम, द्वितोय, तृतीय ओर 
चतुथ वर्णो की प्रचुरता; जैसे-- 


विचने तब यत्र माधुरी सा हृटि पूणा करुणा च कामले5भूत्‌ । 
अधुना हरिणाक्षि ! हा! कथं वा कड़ता तत्र कठोर ता5डविरासीत्‌॥ 


यदि इसी का उत्तराध “:अ्रघुना सखि -तत्र हा ! कथं वा 
गतिरन्येब विललेक्यते गुणानाम! यों बना दिया जाय ते माघुये 
के अनुकूल हो जायगा । 


% एक विरही कहता हे--जिसके केश सपे के बच्चों के समान 
स्वभाववाले हैं, जिसके नयनप्रांत पंखवाले बाणों की सी लीला करने- 
वाले हैं आर जो स्वय| बिजली के समान है, आश्चय्ये है कि वह (स्त्री) 
संपघार में सुख का साधन केसे मानी जाती है ! 

+ नायक कहता है कि--हे स्गनयने ! जिस तेरे वचन में वह अनु- 
पम मधुरता थी ओर जिस कामर हृदय में पूरी दुया थी, हाय ! श्राज 
उन्हीं दोनें वस्तुओं में कठुता ओर कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! 

+ है सखि ! श्रब उन्हीं देने में गुणों की गति दूसरी ही कंधे 
दिखाई देती है ! 

२०-- १ ३ 


( १४४ ) 


रेफों के द्वारा बने हुए संयोग का बार-बार 
प्रयोग; जैसे-- 


#तुलामनालेक्य निजामखब गाराज्लि ! गव न कदापि याया: | 
लसन्ति नानाफलभारवत्ये। लता; कियत्यों गहनान्तरेषु || 


पर, यदि “तुल्लामनालाक्य महीतलेएस्मिन्‌ः बना दिया 
जाय, ते ठीक हो जाय । 


ल, म प्लोर न के श्रतिरिक्त अन्य व्यंजनों का 
उन्‍्हों के साथ संयेग का बार बार प्रयेग; जेसे-- 


/विगणय्य मे निकाय्य तामनुयातेउसि नेव तन्न्याय्यम । 


पर, ल, म और न का जो अपने आपके साथ संयोग 
हे।ता है, वह ते उतना कठोर नहीं होता; जेसे-- 


€इयमु्लसिता मुखस्य शेभा परिफुछ' नयनाम्बुजद्दयं ते । 
जलदालिमयं जगद्वितन्वन्‌ कलितः क्वापि किमालि! नीलमेघ:॥ 


७५ कककननननी-- “टला 


# नायक कहता हे--हे गोरांगि ! अ्रपनी समानता न देखकर 
तुमे अधिक श्रभिमान न करना चाहिए। जंगलों में अनेक फलों के 
भार से कुकी हुई कितनी लताएं शोामित हो रही हैं । 

। इस प्रथिवीतकू पर समानता न देखकर '''“*। 

7 नायिका नायक से कहती हे-मेरे घर का निरादर करके ( तू) उस 
( सपल्ली ) के पीछे छगा हुआ है, यह न्यायेाचित नहीं हे । 

8 सखी संभागचिह्लिता गोपी से कह रही हे--हे सखी ! तेरे मुख 
की यह शोभा उल्लास युक्त हो रही है, और तेरे दोनों नयन-कमल पूरे 


( १४८५ ) 


वर्गो' के प्रथम से लेकर चतुथे पर्यत वर्णों में से किन्‍्हीं 
दे। के संयोग का बार-बार प्रयोग; जेसे-- 


#आ-साय' सलिलभरे सवितारमुपास्य सादरं तपसा । 
अधुना5ब्जेन मनाक्तव मानिनि | तुलना म्ुखस्याऊ पता ॥ 
यहाँ उत्तराधे सुंदर नहीं है। पर, यदि| 'सरसिजकुलेन 
संप्रति भामिनि ! ते मुखतुलापधिगता” ये बना दिया जाय, ते 
उत्तम हो जाय | 


भें अर्थात्‌ वर्गो' के प्रथम, द्वितीय, त॒तीय 
प्रेर चतुथ वर्णा' में से किन्‍हों दे सवर्णो' के 
संयेग का रक बार अयेग; जेसे-- 


+अयि ! मन्दस्मितमधरं बदन तन्व्द्धि ! यदि मनाक्कुरुषे । 
अधनेव कलय शमितं राकारमणस्य हन्त ! साम्राज्यम ॥ 


खिल रहे हैं; सा, कहीं, सब जगत्‌ का मेघमालामय बनानेवाला नील- 
मेघ (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) मिल गया है क्‍या ? 

४ दूती श्रथवा सखी मानिनी नायिका से कट्ती है कि हे 
मानिनि ! सॉँक तक गहरे जल में रह कर, भगवान्‌ सूय्ये की उपासना 
करने के अनंतर, अब--दूसरे दिन में--कमर् ने तेरे मुख की 
किल्चिन्मान्न समानता प्राप्त की है । 

| हे कापकारिणी ! अ्रब जाकर कम्ों के समूह ने तेरे मुख की 
समानता प्राप्त की है । 

| है क्ृशांगि |! यदि तू अपने सुख को, थाड़ा भी, मंद॒हास 
से मधुर कर ले, तो हप है कि निशानाथ चंद्र-देव का साम्राज्य शांत 
हुआ ही समर; फेर उसकी तिथि कोई न पूछेगा । 


( १८६ ) 


यदि आप शंका करे' कि यहाँ जे। दो ककारों का संयोग है, 
उसका ते। व्यंजनों का, जो अपने अ्रापके साथ, संयोग निषिद्ध 
माना गया है, उसी से निषेध हो जाता है. श्र क ख का संयोग 
हो, ते, वह महा-प्राणों के संयोग का जो निषेध किया गया 
है, डखसे गताथे द्वो। जाता है। रहा तीसरा संयेग, से! वह हो। 
ही नहीं सकता; अतः दे सवर्ण क्यों का निषेध जो आपने 
पृथक्‌ लिखा है, उसके लिये काई अवकाश ही नहों रहता; 
फिर उसके लिखने से क्‍या फल सिद्ध हुआ? इसका 
समाधान यह है कि दे। सव्श रूयों का संयोग यदि एक बार 
द्वे, तथापि दूषित होता है, से यह उससे भिन्न है; अन्यथा 
'मनाक्कुरुषे' यह निदोष हो जायगा; क्योंकि यहाँ व्यंजन का 
झपने आपके साथ संयोग ते है, पर बार बार नहीं | 

महा आणो के द्वारा बने हुए संयेगग का प्रयेगग; 
जैसे ( पूर्वोक्त श्लोक का पूर्वांध यों बना दीजिए )-- 

*# अयि मृगमदबिन्दु चेद्भाले वाले ! समातनुषे । 

श्रेर शेष उत्तराध वही रखिए | 

इसी तरह, त्व” प्रत्यय, यढंत, यलल्ुछन्त तथा अन्य 
इसी प्रकार के प्रयाग, यद्यपि वेयाकरण लोगों को प्रिय लगते 
हैं, तथापि मधुर-रस में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए | 
इसी प्रकार कवि फो उचित है कि वह, व्यंग्यों के अ्रास्वादन से 
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# है बाले | यदि रूल्ाट पर कस्तूरी की बिन्दी ढूगा ज्ेगी; तो 





्ननननज तल “भखझ।.. 


( १र्ड७ ) 


श्थक, विशेष प्रकार के जाड़-ताड़ की अपेक्षा रजन्तनाए। न 
ऊपरी तार से अधिक चमत्कारी श्रनुप्रासों के समूहों तथा यम- 
कादिकों का, यद्यपि वे बन सकते हैं।, तथापि बनाने का प्रयत्न न 
करे; क्योंकि यदि वे अ्रधिकता और प्रधानता से हुए, तो उनका 
समावेश रस की चर्वणा में न हो सकेगा, श्रौर वे सहृदय पुरुष 
के हृदय को अपनी तरफ आवजित कर लेंगे; इस कारण रस 
से विमुख कर देंगे-- अधथात्‌ सह्ृदय पुरुष उनके चमत्कार के 
चक्कर में पडकर रस के आस्वादन से वंचित हो जायगा | 
विशेषत: विप्रलंभ-श्वृंगार में तो इस बात का पूरो ध्यान रखना 
चाहिए: क्योंकि वह रस सबसे अधिक मधुर होता है, और 
इसी कारण, उसे शुद्ध मिश्री के बनाए हुए शरबत को उपसा 
दी जाती है; उसमें यदि बहुत थाड़ी सी भी कोई वस्तु ऐसी 
हुई कि जो अपना अ्डंंगा अलग जमाने लगे, तो वह सहृदय 
पुरुषों के हृदय में खटक जाती है, इस कारण ऐसी वस्तु का 
उसके साथ रहना सर्वथा ग्रनुचित है। जेसा कि कहा भी 
गया है-- 


व्वन्यात्मभते धरड़ारे य्मकादिनिबन्धनम्‌ । 
शक्तादपि प्रमादित्व॑ विपलम्भे विशेषतः ॥ 


अ्थात्‌ जिस ध्वनि काव्य का श्रात्मा लोकोत्तरचमत्कार- 
कारी श्गार रस है उसमें यमक-आदि की रचना करना, 
यदि कवि में उनकी रचना करने की शक्ति हो--वे स्वभावत: 


( १औ<८ ) 


श्रा जाते हों, ते भी कहना चाहिए कि उसकी असावधानता है, 
जा उसने उन्हें आ जाने दिया । और यदि विप्रत्॑ंभ-श्रंगार के 
काव्य में भ्रा गए, तब ते विशेष-रूप से असावधानता 
समभी जायगी | 


परंतु जा अनुप्रासादिक क्ल्िष्ट तथा विस्तृत न होने के 
कारण प्रथक भ्रनुसंधान की आवश्यकता नहीं रखते, किंतु 
रसों के आस्वादन में ही अत्यंत सुखपूवेक श्रास्वादन कर लिए 
जा सकते हैं, उन्हें छोड देना भी उचित नहों | जेसे कि-- 


कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं 

ह स्मेरानना सपदि शीलय साधमेालिम । 

प्रीढि' भजन्तु कुम्रुदानि मुदाग्न॒दारा- 
मुछ्लासयंतु परिता हरिता मुखानि ॥ 


५५५ ०0२ थे 2 
करि कस्तुरी-तिलक सखी री ! समि-समे तू । 
मंद्‌ मंद सुसकात महलझू की छात रसे तू ॥ 
तो यह निहचे जान कुम॒द म॒द महा लछहेंगे' 
सुखमा सुखद समग्र दिशा-मुख हलसि गहेंगे | 
सखी नायिका से कहती है--दे सखी ! तू साँफ के 
समय कस्तूरी का तिज्षक लगाकर, तत्काल, महल की छत का 


( १ ) 


परिशीलन कर; जिससे कि कुमुद श्रानंद की श्रत्यंत श्रधिकता 
को प्राप्त हो जाय---अर्थात्‌ पूरी तरह खिल उठे श्रोर दिशाएं 
अपने मु्खां को पूर्णतया उल्लासयुक्त बना लें--उनके प्रारंभिक 
भाग अ्रच्छी तरह प्रकाशित हो जाय । इल्यादि में । श्रथवा, 
विहारी के इस दोहे में--- 


नभ टाली, चाली निशा, चटकाली धुनि कीन । 
रति पाली आरढी | अश्रनत आए वनमाली न ॥ 


इस तरह, प्रसंग भ्रा जाने के कारण, मघुर-रसें को अभि- 
व्यक्त करनेवाली रचना के इन दोषों का थोड़ा सा निरूपण 
कर दिया गया है । 

संग्रह 

एमिविशेषविषये: सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 

माधुय-भार-भंगुर-सुन्दर-पद-वण-विन्यासा ॥। 

व्युत्पत्तिम्ुद्गिरंती निर्मातु्या प्रसादयुता । 

तां विधा वेदर्भी वर्दंति उृत्ति' ग्रहीतपरिपाकाम ॥ 

जे इन विशेष और साधारण--दोनों प्रकार के--द्वोषों से 
रहित हो, जिसके पदों और वर्णों की रचना माघुये-गुण क॑ 
भार से फटो पड़ती हा।, जिससे बनानेवाले कवि की व्युत्पत्ति 
प्रकाशित होती हो, जो प्रसाद-गुण से युक्त हो, और पूर्ण 
परिपक्व--अथोत्‌ रस की धार बाँध देनेवाली हो, उस रचना 


( २०० ) 


को विद्वान लोग वेदर्भी वृत्ति' कहते हैं। इस रचना के 
कितने ही पद्म उदाहरणों में झा ही चुके हैं; अथवा, जेसे-- 


आयातिव निशा, निशापतिकरें! कीण दिशामंतरम्‌ 
भामिन्यों भवनेष भूषणगणेरुछासयन्ति श्रियम््‌ । 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा! हा!! बालमृणालतोः्प्यतितमां तन्‍्वी तनुस्ताम्यति॥ 
00० ५0५ ध र्धठ 
आ ही गई रजनी, रजनी-पति केरि मरीखि भरी दिग-अंतर। 
भानन-भोनन भामिनिर्या बहु भूषन साजि ऊहेँ छुबि सुदर॥ 
रंचहु मान भई न कमी श्रजहू तुव, वास ! गये सत्र वबासर। 
बाल-मणालहु ते दुबरो तन ये रिस ते कुम्हिलात निरंतर ॥ 
नायक नायिका से कहता है--प्रिये, अब रात आ ही गई 
है-श्राने में थेड़ो भी देरी नहीं है; देख, निशानाथ---चंद्रदेव--- 
की किरणों से दिशाश्रों के मध्यभाग व्याप्र हो चुके हैं। जो 
झ्लियाँ प्रथय कोप से भा युक्त थों, वे मी अनेक अ्राभूषण पहिन- 
पहिनकर भवनों में शोभा के डंबर बाँध रही हैं' है वामे | 
है संसार-भर से उल्लटे रास्ते पर चलनेवाली ! तू भ्रब भी मान 
को किंचित्‌ भी कम नहीं कर रही है | द्वाय ! हाय ! ! देख 
ते सही ! यह नए मृणाल से भी श्रत्यंत दुबेल तेरा शरीर रोष 
के मारे घबरा रहा है। जाने दे, यदि हमारे ऊपर दया नहों 
करती तो मत कर; पर इस सुकुमार शरीर पर तो दया कर | 


( २०१ ) 
इस रीति के निर्माण करते समय कवि का भश्रंत्यत साव- 
धान रहना चाहिए, अन्यथा परिपाक का भंग हो जायगा-- 
रस जितना मधुर बनना चाहिए उतना न बन सकेगा । जेसा 
कि अमरूक कवि के पद्य में हुआ है--- 


शून्य वासग्रह विलेक्य शयनाद्त्थाय किंचिच्छने- 
निद्राव्याजम्ुपागतस्य सुचिरं निवेण्य पत्युमु खम्‌ । 

विस्रब्ध॑ परिचुम्घ्य जात-पुलकामालेक्य गण्डस्थलों 
लज्जानम्रमुखो, प्रियेण हसता, वाला चिर॑ं चुम्विता ॥ 


वालिका ने जब देखा कि अब निवास-गृह बिलकुल शून्य 
हे! गया हे--कहीं किसी की भनक भी नहीं सुनाई देती, 
ते शय्या से धीरे-घीरे कुछ उठी और भ्ूठ-मूठ निद्रा लेते हुए 
पति के मुख को बहुत समय तक देखती रही। जब उसे 
विश्वास हा! गया कि पति महाशय गहरी नोंद में हैं, ता उसने 
उसके मुख को अच्छी तरह चूमा; पर चूम चुकने के बाद जब 
उसने देखा कि पति के कपोल प्रदेश रोमांचित दो उठे हैं, ते 
लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया--सामने न देख सकी | 
फिर क्या था ? प्यारेजी की बन पड़ो, उन्होंने हँस-हँसकर 
बड़ी देर तक चूमा | 

इस पद्य में 'उत्थाय' और “किंचिच्छने:! इन दे स्थानों 
पर देा-दे। सवर्श यों का संयोग है, और वह भी समीप- 
समीप में; भरत: श्रत्यंत श्रश्नव्य है। इसी तरह इसी स्थान 


पा 2) 


पर भायों के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्वों 
का भी प्रयोग है। तथा 'शनैनिद्रा! इस जगह और “निवेण्य 
पत्युमु खम! इस जगह रेफ के द्वारा बने हुए संयोग की, श्रौर 
भायों के द्वारा बने हुए संयोग जिनके आगे हैं, उन हस्वों की 
प्रचुरता है। एवम्‌ 'विस्रब्धम” इस जगह मह्दाप्राणों के 
द्वारा बना हुआ संयोग, 'लज्जा! इस जगह दे। सब भर्यों का 
अपने ही साथ संयोग और “मुखी प्रियेण” इस जगह भिन्न-पद- 
गामी दोधे के पहले संयोग है। इसी प्रकार *क्त्वा? प्रत्यय 
का पाँच बार और 'लोकृ' धातु का दो बार प्रयोग भी कवि 
के पास रचना की सामग्रो की कमी को प्रकाशित करता हे 
पर, जाने दोजिए, दूसरों के काव्यों पर विचार करने की हमें 
क्या आवश्यकता है | 


अच्छा, ते। इस तरह रसें का संक्षेप से निरूपण है। चुका | 


भाव 
भाव का ल्क्तण 


अब “भाव-ध्वनि!? का निरूपण किया जाता है। यहाँ 
सबसे पहले यह विचार करना है कि भाव? कहते किनको 
हैं? उनका क्‍या लक्षण है ? आप कहेंगे कि--इसमें कान 
कठिन बात है, सीधा ते। है कि “विभावों श्रौर प्रनुभावों के 
अतिरिक्त जो रसें के व्यंजक द्वॉ--जिनसे रस श्रभिव्यक्त हों, 
उनका नाम भाव! है? । पर, यह ठोक नहीं; इस लक्षण की 
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रसें क॑ प्रतिपादन करनेवाल्ले काव्य की पदावलि में अतिव्याप्ति 
हे। जाती है; क्योंकि अथे के द्वारा शब्द भो रसें को ध्वनित 
करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसा लक्षण में 'जो बिना 
किसी द्वार के रसे| का व्यंजक हो! इस तरह व्यंजक का एक 
विशेषण ओर बढ़ा देंगे, ते पदावलि में अतिव्याप्ति न होगी । 
पर, यदि ऐसा किया जाय, तो लक्षण में असंभव दोष आा 
जायगा; अथोत्‌ यह भाव का लक्षण ही न होगा; क्योंकि भाव 
भो भावना--बार-बार अनुसंधान--के द्वारा ही रस को ध्वनित 
करते हैं। दूसरे, भावना में अतिव्याप्ति भी हो जायगी: 
क्योंकि बिना किसी द्वार क॑ रसें को वही ध्वनित करती है । 
शरौर, जिस तरह, लक्षण में, विभावों और अनुभावों के अति- 
रिक्त! विशेषण दिया गया है, उसी तरह यदि शब्द के अति- 
रिक्त! यह व्यंजक का विशेषण ओऔ्रर रख द॑ं, ते भो छुटकारा 
नहीं; क्‍योंकि फिर भो भावना में ते अ्रतिव्याप्ति रहे द्वी गी। 
एवम्‌, जो भाव प्रधानतया ध्वनित होता है, वह रसों का व्यंजक 
नहीं होता, अत: उसमें लक्षण की अव्याप्ति भो होगी--प्रथात्‌ 
उस भाव का यह जल्कक्षण नहीं बन सकेगा। आप कहेंगे कि 
जहाँ भाव की ध्वनि प्रधान होती है, वहाँ भी अन्ततेा गत्वा 
तो रस की अभिव्यक्ति होती ही है; अत: उसमें भी रस-व्यंज- 
कता है ही; ते हम कहेंगे कि फिर 'भाव-ध्वनि? का लोप ही हो 
जायगा । यदि फिर भी कहो कि--भाव के अधिक चमत्कारी 
होने के कारण उसे 'भावध्वनि' कहा जाता है यद्यपि वहाँ भी, 
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अ्रन्ततो गत्वा, रस की श्रमिव्यक्ति होती है, तथापि उसके चम- 
'सकारी न होने के कारण उसे 'रस-ध्वनि” नहों कहा जा सकता 
से यह भी नहीं कद्ट सकते; क्योंकि चमत्कार-रहित रस की 
अभिव्यक्ति में कोइ प्रमाण नहीं--रस चमत्कार-रहित होता ही 
नहीं । हम पहले ही कह चुके हैं कि--जिस प्रमाण से रस- 
पदाथे का श्रनुभव होता है, उसी के द्वारा यह भी सिद्ध है 
कि “रस आनन्द के गअ्रश से रहित हाता ही नहीं? । अच्र यदि 
आप कंहें कि---रस की अपेक्षा भाव के गाोण होने पर भी 
वाच्य की अपेक्षा प्रधान होने के कारण, अथवा विवाह में 
दूल्नह वने हुए दीवान वगैरह के पीछे चलते हुए राजा की 
तरह ( क्योंकि वहाँ राजा की अपेक्षा दूलह की प्रधानता रद्दती 
है ) रस की अपेक्षा भाव की प्रधानता होने के कारण काव्य 
को 'भाव-ध्वनि' कहा जा सकता हे तो हम प्रधानतया ध्वनित 
होनेवाले भाव को भी अंतते गत्वा रस का अभिव्यंजक मान लेते 
हैँ; पर, तथापि देश, काल, श्रवध्था और ग्थिति-आदि अनेक 
पदार्थों से बने हुए पद्म के वाकक्‍्याथे में अतिव्याप्ति हो। जायगी: 
क्योंकि वह विभाव श्रौर अनुभाव से भिन्न भी है प्यैर रस का 
व्यंजज भी है। से यह लक्षण गड़बड़ ही है | 

अब यदि आप यह लक्षण बनावें कि--- जो आस्वादन रस 
को अभिव्यक्त करता है, उस आरस्वादन में आनेवाली (आस्वा- 
दविषय) चित्तवृत्ति का नाम 'भाव! है? और साथ में यह कहे' 
कि--इस लक्षण की भावों के आस्वादन में अतिव्याप्ति न होने 
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के लिए आखादन में आनेवाली” यह चित्तवृत्ति का विशेषण 
रक़्खा गया है। से| भो ठोक नहों. क्‍्योंकि-- 


कालागुरुद्रव सा हलाहलव॒द्विनानता नितरास । 
अपि नीलात्पलमालां बाला व्यालावलिं किलामनुते || 


मे शेह मे भरे 
असित-अगर विष-सरिस वह समुझति मन में बाल । 


नीट-कमल-माठझहिं मनो मानत व्यार् करालह ॥। 


एक सखी दूसरी सखी से एक वियागिनी की कथ। कह 
रही है कि---अगर को जहर के समान समभनेवाली वह 
बालिका नील-कमलें की माला का भी, माना, सर्पो' की 
पंक्ति मानती है । 

इस स्थान पर, सहृंदय भावक का, जे जहर को बराबरी 
का ज्ञान हो रहा है, उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । 
वह ज्ञान विप्रलंभ-श्वंगार का अ्रनुभाव हे---उसक द्वारा उत्पन्न 
हुआ है; अतः रस को ध्वनित करनेवाले आशल्वादन में आनेवाला 
भी है; क्योंकि जेसे भावों का आस्वादन किया जाता है वैसे ही 
अनुभावां का भी किया जाता है; और वह ज्ञान है, प्रतः 
चित्तवृत्ति रूप भी है | 

अब यदि यह कहो कि-- भावों में जा भावत्व धम॑ रहता 
है, वह अ्रखण्ड-उपाधि है, अतः उसके लक्षण-बत्तण की कुछ 
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आवश्यकता ही नहीं; से भी नहीं है| सकता; क्योंकि 'भावत्व! 
का अखण्ड मानने में कोई प्रमाण नहीं । 

ये ते हुई पूर्व-पक्त की बातें; अब सिद्धान्त में भाव किसे 
कहते हैं, सो सुनिए 

विभावादिकों के द्वारा ध्वनित किए जानेवाले 
हष शसादिके। ( जिनकी गणना आगे की जायगी ) में 
केाद-एक है।, ते उसे भाव” कहा जाता हे। 

जेसा कि कहा भो है--' व्यभिचाय जिते। भाष: 
अथात्‌ ध्वनित होनेवाल्ले व्यभिचारी-भाव का 'भाव! कहा 
जाता है? | 

भाव किस तरह थ्वनित होते हैं ? 

भावों के ध्वनित होने के विषय में यह सिद्धांत है कि-- 
जो हर्षादिक सामाजिकाँ--अथांत्‌ नाटकादि देखनंवालों और 
काव्य पढ़ने सुननेवालों के अंदर ( वासना रूप से ) रहते हैं, 
उन्हीं की, स्थायी भार्वों की तरह, अभिव्यक्ति होती है । पर 
कुछ विद्वानां का मत है कि--वे भो रस की तरह ही अ्भिव्यक्त 
होते हैं | श्रन्य विद्वान यह भी कहते हैं कि उनकी श्रभिव्यक्ति, 
अ्रन्य व्यंग्यों--अथाोत्‌ वस्तु अलंकारादिकों ( जिनका वर्णन 
दूसरे श्रानन के प्रारंभ में है ) की तरह, होती है । 








*# नागेश का मत हे कि--इस छूक्षण में यदि 'अनुभाव के अ्रति 
रिक्त! इतना ओर निवेश कर दिया जाय, तो यह छक्षण भी ठीक 


हो सकता है । 
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भावों के व्यंजक कान हैं 

भावों के प्रभिव्यक्त करनेवाले केवल विभाव और अनुभाव 
ये दो ही हैं। एक व्यभिचारी के ध्वनित करने में दूसरे 
व्यभिचारी को व्यंजक मानना आवश्यक नहीं; क्‍योंकि यदि 
ऐसा माने ते वही ( व्यंजक ही ) प्रधान हो जायगा | कारण 
यह है कि जैसा यह व्यभिचारी भाव अभिव्यक्त होता है, वैसा 
ही वह भी अभिव्यक्त होता है उसमें अभिव्यंजकता अधिक 
है। अतः भावों के दे ही व्यंजक मानना उचित है। पर, 
वास्तव में देखा जाय, ता प्रकरणादि के अधीन होने के कारण 
यदि एक भाव प्रधान हो, और उसको ध्वनित करनेवाली 
सामग्रो के द्वारा, अन्य भाव से रहित कंवन्न प्रधान भाव 
ध्वनित ही न होता हो इस कारण, यदि काई अन्य भाव 
भी श्रमिव्यक्त हे जाय, श्रार वह भाव प्रकरण-प्राप्त भाव 
की अपेक्षा हीन द्वोने के कारण, यदि उसका अग बन जाय, 
ते भी कोई हानि नहीं । जेसे कि गवे-आदि में अमर्ष और 
अमषे-आदि में गवे । आप कहेंगे कि यदि ऐसा हुआ, ते 
उस्र काव्य का 'भावध्वनि! नहों कह सकते, किंतु वह 'गुणी- 
भूत व्यंग्य” हो जायगा; क्योंकि उसमें एक भाव दूसरे भाव 
की अपेक्ता गाण हे। गया है। सो नहीं हो सकता; क्यांकि 
जो भाव प्रथक्‌ विभावों प्र अनुभावों से अभिव्यक्त हुआ हो, 
ग,्रर जिसका अनुभाव, विभाव के रहने से अभिव्यक्त होना 
आवश्यक हो, ते उसको गुणीभूतव्यंग्य कहा जा सकता है, 
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अन्यथा गवांदिकों की ध्वनि का लोप ही हो जायगा, क्योंकि 
वे कभी अमषांदि से रहित ध्वनित ही नहीं होते | विभाव-शब्द 
से भी यहाँ व्यभिचारी-भाव का साधारण निमित्त कारण लिया 
जाता है; रस की तरह सर्वेधा श्रालंबन और उद्दीपन होना अ्रपे- 
ज्षित नहीं । पर, यदि कहीं ऐसे विभाव हों कि जो भाव के 
अभात्म्बन ओर उद्दीपन हो! सके ते निषेध भी नहीं है । 


भावों की गणना 

हर्षादिक भाव ३४ हैं। उनमें से--हर्ष , स्मृति, ब्रोडा, 
मे।ह, धृति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिंता, मद, श्रम, गबं, निद्रा, 
मति, व्याधि, त्रास, सुप्त, विबाघ, श्रमष, अवहित्था, उम्रता, 
उन्‍्माद, मरण, वितक, विषाद, 'श्रोत्सुक्य, आवेग, जड़ता, 
आलस्य, असूया, अ्रपस्मार, चपलता ओर प्रतिपक्षी के द्वारा 
किए गए तिरस्कार-आदि से उत्पन्न हुआ नि4द ये ३३ व्यभि- 
चारी हैं श्रार चौतीसवाँ है गुरु, देवता, राजा और पुत्र-आदि 
के विषय में होनंवाला प्रेम । 


'वात्सल्य” रस नहीं है 
पूर्वोक्त गणना से यह सिद्ध होता है कि---जो कुछ विद्वानों 
का यद्द कथन है कि 'पुत्रादिक जिस रति के आल्लंबन होते हैं, वह 
'वात्सल्य' नामक भी एक रस है?, से परास्त कर दिया गया; 
क्योंकि भरत-मुनि के वचन के आगे उनकी उच्छ खलता-- 
मनमानी--नहीं चल खकती । उसे भाव ही मानना उचित है। 
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१--हष 
उनमें से वाण्छिल पदार्थ की प्राप्ति श्रादि से 
जे। एक प्रकार का सुग्ब उत्पन्न हे।ता है, उसे हर्ष! 
कहते हैं। यही कहा भी गया है-- 
देवभत्त गुरुस्वामिप्साद!, प्रियसड्मः । 
पनेरथाप्तिरप्राप्यमनेहरधनागमः ॥ 
तथोत्पत्तिश्व॒ पुत्रादेविभावा यत्र जायते। 
नेत्रवक्‍त्रप्रसादश्व प्रियाक्तिः पुलकेदगमः ।। 
अश्रुस्वेदादयश्रानुभावा हे तमादिशेत्‌॥ 
देवता, पति, गुरु और स्वामी की प्रसन्नता, प्रिय समागम, 
इच्छिछित वस्तु की प्राप्ति, दुलभ श्र लोभनीय घन का लाभ तथा 
पुत्र आदि का जन्म जिसके विभाव होते हैं, और नेत्र तथा मुख 
की प्रसन्नता, प्रिय वचन , रोमांच, आँसू और प्रस्वेद आदि जिसके 
अनुभाव दवोते हैं, उसके। 'हषे? कहते हैं । उदाहरण लीजिए-- 
अवधे। दिवसावसानकाले भवनद्वारि विलेचने दधाना । 
अवलेाक्य समागत॑ तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥ 
>८ >८ ८ )< 
अवधि-दिवस संम्ा-सम दिए दीठि ग्रह-द्वारि। 
भद्दे प्रिया विकसितमुखी आये मेोहिं निहारि॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि---अ्रवधि का दिन था, 
साफ का समय था; प्रिया ने अपनी श्राँखें घर के द्वार पर 
र२०--१ ४ 
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लगा रखों थीं वह टकटकी लगाकर दरवाजा देख रही 
थी; उसी समय उसने देखा कि में आरा गया हूँ, फिर क्‍या 
था, उसका मु ह खिल उठा | 
यहाँ प्यारे का आगमन विभाव है और मुँह का खिल 
उठना श्रनुभाव । 
२---स्मृति 
पदायथां के देखने सुनने-त्ादि से जे। हृदय पर 
संस्कार हा जाता है, उस संस्कार के द्वारा 
जा ज्ञान उत्पन्न हेता है, उसे 'स्मृति? कहते हें। 
जैसे--- 
तन्मञ्ञमन्दहसि्त श्वसितानि तानि 
सा वे कलंकविधुरा मधुराननश्रीः । 
अद्यापि मे हृदयमुन्मदयन्ति हन्त ! 
सायन्तनाम्बुजसहेदरलेचनाया! ।। 
)< >< ७... *-+-+ 2» 
वह मंजलछ मदु हसन, साँस वे सुभग सुगंधित। 
वह कलंक ते विधुर मधुर आनन-दुति विकसित ॥ 
संझा-सरसिज-सरिस तासु लाचन अनियारे । 
अजों करत उनमत्त श्रमित हिय हाय ! हमारे॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है--सॉभ के समय के 
कमलेों के समान, अध-मुंदे, नेत्रोंवाली नायिका का वह सुंदर 
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मंद हास, वे श्वास, वह कलंकरद्धित और मधुर मुख की शोभा, 
हाय ! आज तक भी मेरे हृदय को उन्मत्त बना देते हैं । 

यहाँ एक प्रफार की चिंता विभाव है ; भैंहों का ऊँचा 
करना, शरीर का निश्चक्ञ होना--जे!। कि ऊपर से समझ लिए 
जा सकते हें--अनुभाव हैं। यद्यपि यहाँ इस स्मृतिरूपी 
संचारी भाव, नायिकारूपी विभाव और 'हंत”ः अथवा 'हाय! 
पद के द्वारा व्यंग्य हृदय की विकलता रूपी अनुभाव--इन सब 
के संयाग से “िप्रलंभ रस” की अभिव्यक्ति होती है, इस 
कारण यहाँ 'रस-ध्वनि' कही जा सकती है, तथापि प्रथम 
स्मृति की ही स्फूत्ति होती है--सबसे पहले वही हृदय में 
ग्राती है श्रेर चमत्कारिणी भी है, इस कारण इसे '€्मृति (भाव) 
ध्वनि! का उदाहरण माना गया है | 

यहाँ एक शंका होती है। नेयायिकों की पदाथे-विज्ञान-शेली 
के अनुसार “तत्‌ (वह)! पद के अथे के विषय में दे मत हैं। 
एक यह कि---जिस पदाथे का 'तत्‌' पद से वर्णन किया जाता 
है, उसका तत्‌ पद के द्वारा, असाधारण रूप में ही बोध होता है, 
पर उस्र दशा में वह पदाथे बुद्धिस्थ' विशेषण से विशिष्ट समझा 
जाता है। ध्रथांत्‌ ''तत्‌ हसितम्‌”” यहाँ 'तत्‌? पद का भ्रथे है 
बुद्धिस्थ लाकोत्तर सान्दयेयुक्त। यहाँ हसित का विशेषण (भेदक) 
ले।कोत्तर सान्दय है श्रेर उसका उपलक्षण है बुद्धिस्थत्व । ऐसे 
हसित को बेाधन करने की ततपद में शक्ति है श्रत: हसित तत्पद 
का शकक्‍्य (भ्रथे) है। विशेषण शक्‍्यतावच्छेदक (किसी शक्य 


( २१२ ) 


अथे में वतेमान शक्‍्यता को इतर शक्यताओं से प्रथक्‌ करने- 
वाला धरम ) कहलाता है अतएवं हसित का विशेषण लेोकोत्तर 
सौन्दय शकक्‍यतावच्छेदक हुआ । शक्‍क्यतावच्छेदक के बाधन 
करने की शक्ति भी पद में मानी जाती है। तत्पद से भिन्न भिन्न 
विशेषणों से विशिष्ट जगत्‌ के समस्त पदार्थ समभे जाते हैं। उन 
समस्त विशेषणों को भी व्यवस्थित करने के लिये उनका कोई 
वास्तव धर्म न होते हुए भी उनमें बुद्धिस्थत्व धम उपलक्षणरूप से 
एक माना जाता है। इसी की एकता से तत्पद में समस्त 
पदार्थी के बोाधन करने की एक शक्ति सिद्ध होती है श्रौर तत्पद 
नानाथे नहों माना जाता। यही बुद्धिस्थत्व धमम या बुद्धि 
सकल शक्यतावच्छेदकों का अनुगमक या व्यवस्थापक कहा 
जाता है। यह अ्रनुगमक किसी पद का शक्य श्रथ नहीं माना 
जाता। यही इस मत का रहस्य है । दूसरा मत यह है कि-- 
उस्र पदा्थे का भ्रसाधारण रूप में बे।ध नहीं द्वेता, किंतु बुद्धिस्थ 
पदार्थ के रूप में ही होता है। अ्रब से।चिए कि बुद्धि श्रार ज्ञान 
देननें एक ही पदाथे के नाम हैं, ओर स्मृति भी एक प्रकार का 
ज्ञान ही है; अतः दोनों ही मतें में 'तत्‌? शब्द से स्मृति का कुछ 
संबंध अवश्य हो जाता है। इस कारण--अधात्‌ यहाँ तत! 
शब्द का प्रयाग होने के कारण---यह काव्य 'स्मृति-भाव” की 
ध्वनि न हो सकेगा; क्योंकि ध्वनि! कहलाने की योग्यता 
तभी हे! सकती है, जब कि व्यंग्य का वाच्य से कुछ संपक न 
हो।। इसका खमाधान यह है कि--पहल्ले मत के अनुसार 
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'तत्‌ः पद का वाच्य अ्रसाधारण रूपवाला ( खास ) पदाथे 
ही है, बुद्धि तो! शक््यतावच्छेदक का अनुगमन करानेवाली 
है, अ्रत: वाच्यता बुद्धि का स्पशे नहीं कर सकती अधथात्‌ 
बुद्धि वाच्य ( शकय ) नहां हो सकती | दूसरे मत में भी 
'बुद्धिस्थ” पदाथे तत्पद का वाच्य है; अ्रतः बुद्धि-साधारण ज्ञान 
के तत्‌पद से प्रतिपादित हो। जाने पर भो स्मृति के रूप में ते 
उसका बोध व्यंजना के द्वारा ही होता है। से। इस शंका 
का भी अवकाश नहीं | 
यद्यपि यहाँ स्मृति पूरे वाक्य से ध्वनित होती है, तथापि 
'तत्‌” यह एक पद ही उसका स्वरूप खड़ा करता हे, इस कारण 
यहाँ यह भाव पद के ही द्वारा ध्वनित होता है--यह समझना 
चाहिए ! इससे, लोगों का जो यह कथन है कि--भाव यदि 
'पद! के द्वारा अ्रभिव्यक्त हैं, ता उनमें कुछ विचित्रता नहीं 
रहती, से उड़ जाता है । 
यहाँ श्राँखें का जे। साँक के कमलों की उपमा दी गई है, 
डससे यह ध्वनित होता है कि आँखें आगे-से-अ्रागे श्रधिक मिचती 
जा रही हैं, जिससे नायिका की आनंद-मम्नता प्रकट होती है । 
दरानमत्कन्धरबन्धमोप जिमी लितसल्लिग्पविलाचनाव्जम्‌ । 
अनट्पनिःश्वासभरालसाह़ं स्मरामि सड्ढ चिरमज्न्‍ननाया: ॥ 
> 9८ > > 
कछु नत औवा, अ्रधमिंचे नेही नेन, सु-अंग। 
अ्रति साँसन ते शिथिल जहँ सा सुमिरों तिय-संग ॥ 


( २१४ ) 


नायक अपने मित्र से कहता है कि--मैं, देरी तक, पंगना 
के उस संग का स्मरण करता रहता हूँ, जिसमें गरदन 
कुछ भकुकती रहती है, प्रेम-पू्ण नेत्रकमल कुछ कुछ मिच 
जाते हैं श्रेर सब अंग, श्रत्यंत श्वास के कारण, आलस्य- 
युक्त हो जाते हैं 

यहाँ जो स्वति है, वह भाव! नहीं कही जा सकती; 
क्योंकि वह स्मृतिवाची शब्द ( 'स्मरामि? श्रथवा 'सुमिरों! ) 
फे द्वारा वणेन की गई है, अ्रत: व्यंग्य नहीं हे! सकती । न 
'स्मरणालंकार” ही है; कक्‍्यांकि यह स्मरण किसी प्रकार की 
समानता के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है । और, यह सिद्धांत 
है कि--समानता के कारण जो स्मरण होता हे, उसे 'स्मरणा- 
लंकार! और स्मरण यदि व्यंग्य हा, ते स्मृति भाव” माना 
जाता है। सो यह मानना चाहिए कि इस पद्म में केवल 
विभाव ( नायिका ) का ही वशणेन है, परंतु चमत्कार-जनक 
होने के कारण, उसका किसी तरद्द रस में परयेवसान हो 
जाता हे | 

३--नत्रीडा ( क्ज्जा ) 

स्त्रियों में पुरुष के मुख देखने आदि से ओर पुरुषों 
में प्रतिज्ञाभंग तथा पराजय प्यादि से उत्पन्न हेने- 
वालो और विवणता तथा नीचा-मुख शञ्रादि अनु- 
भावों के। उत्पन्न करनेवालो जे। एक प्रकार की 
चित्तवृत्ति है, उसे ब्रीडा!? कहते हैं। जेसे-- 
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कुच-कलशयुगान्तमामकी रन नखाडूं 
“सपुलकतनु मन्दं मन्दमालाकमाना | 
विनिहितवदन मां वीक्ष्य वाला गवाक्षे 
चकितनतनताड़ी सम्म सद्रो विवेश ॥ 
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कुच-कलशन जुग बीच भयो जो मेरो नख-छुत । 
पुलक-सहित तन, मंद मंद तेहि' रही विलेकत ॥ 
ताहि समय मुहि' देखि गोख में दीन्हे श्रानन । 
चकित,नमाइ सरीर , सदन मह प्रविशी तत-छन ॥। 
नायक अपने मित्र से कहता हे कि--कलशों के समा: 
दोनों कुर्चों के मध्य में जा मेरे नख का क्षत हो गया था-- 
नख उभड़ आया था--उसे वह (नायिका ) पुल्लकितांगं 
होकर धोरे-धीरे देख रही थी; पर, ज्योंही, उसने भररोस् 
में मुख डाले हुए मुझे देखा, त्योंही चकित हो गई श्रो 
शरीर बिज्कुल संकुचित करके सिमिटकर तत्काल घः 
में जा घुसी । 
यहाँ नायिका को प्रियतम का दिखाई देना, श्रोः 
उसके कुचों के भीतर प्रियमम के नख-च्ञत के देखने से उत्पद 
हुए हष की सूचना देनेवालते रोमांच आदि का प्रियतम फे 
दीख जाना विभाव हे तथा तत्काल घर में घुस जाना श्रनुभा 


है। श्रथवा, जेसे-- 


( २१६ ) 


निरुद्ध यान्तीं तरसा कपाती क्ूजत्कपेतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद वदनारविन्द सा मन्दमन्दं नपयाम्बभूष ॥ 
>८ > > ५ 
घरत मोहि', कूजत कपोत-ढिं ग, रोकि कपातिहि । 
देखि, कछुक मुसक्याह, मुखाम्बुज नाइ लिये तिहि ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि--मैंने जाती हुई कबू- 
तरी का, जबरन, राका और ( कामातुरता के कारण ) कूजते 
हुए कबूतर के सामने धर दिया; यह देखकर उस (नायिका) ने, 
मन्द हास से भीने, मुख-कमल को धीरे धीरे नीचा कर लिया। 
पहले उदाहरण में जेसे कुछ त्रास की अभिव्यक्ति होती है, 
उसी प्रकार यहाँ भी किंचिन्मात्र हष अभिव्यक्त होता है; पर 
वह लज्जा के अनुकूल ही हे--उससे उसकी पुष्टि ही द्वोती है। 
प्यारे का कबूतर के आगे कबूतरी धरना विभाव है श्रौर मुँह 
नीचा करना अनुभाव । 


४--मोह 
भय-वियेग आदि से जे एक टेसो चित्तवृत्ति 
उत्पन्न होती है कि जिसके कारण वस्तु को 
यथार्थता के पहचानना शअबसंभव हे। जाता हे-- 
मनुष्य आदि के सामने खड़े रहने पर भी वह 
अमुक हे--यह नहों पहचाना जा सकता--उसका 
नाम मेह' है, जो कि श्रन्तःकरणशुन्यता के नाम 


( २१७ ) 


से पुकारी जानेबालो चिन्ता हे। अर्थात्‌ जिस 
चिन्ता में कुछ नहों सूकता, उसे मे।ह कहा जाता 
हे। पभ्रतएव नवीन विद्वानों का मत है कि यह भी चिन्ता 
ही है, केवल अवस्था का भेद है। श्रर्थात्‌ चिन्ता ही जब 
इस दशा को पहुँच जाती है कि सूकना-साभना बन्द दो जाय, 
ते उसे माह कहते हैं; इस कारण इसे चिन्ता से प्रथक नहीं 
गिनना चाहिए। उदाहरण लीजिए-. 


विरहेश विकलहदया विलपन्ती दयित दयितेति । 
आगतमपि तं॑ सविधे परिचयहीनेव वीक्षते बाला ॥ 
>८ >< ८ ५ 
विरह-महानल विकल हिय पिय-पिय कहि बिछ॒लात। 
निकटहु श्राए अपरिचित-लों तेहि दयित दिखात ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--इस (नायिका) 
का हृदय विरह के मारे विकल हो गया है ओर प्यारे प्यारे 
पुकारती हुई बह, पास में आए हुए भी प्रिय का, इस तरह 
देख रही हे कि माना उसे जानती ही न हो । 
यहाँ पति का वियाग विभाव है तथा इन्द्रियों 
की विकलता श्रौर लज्जादिक का अभाव अनुभाव हैें। 
ध्रथवा, जेसे-- 
शुण्ठादण्डं कुण्डलीकृत्य कूले 
कल्लोलिन्या; किखिदाकुश्िताक्षः । 


( शेश्८ ) 


नेवा5कपतल्यम्बु नेवाउम्बुजालि 
कान्तापेतः कृत्यशुन्यों गजन्द्र। ॥ 
>८ ५ ५ ८ 
किए सूंड कु डल-सरिस ऊँघत तटिनी-तीर । 
कामिनि बिन जड़ गज गहत ना नीरज ना नीर ॥ 
एक दशेक कहता है कि--हथिनी से वियुक्त हाथी 
निश्चेष्ट होकर, सूँड़ को गोल किए हुए श्राौर आँखों को 
सिकोड़े हुए नदी के तट पर ते खड़ा है; पर न जल को खींचता 
है न कमलों की पंक्ति को | 
५--घध्रृति 
जिस चित्तवृत्ति के कारण लोभ, श्रेक ओर 
य श्रादि से उत्पन्न हानेवाले उपद्रव शान्त 
है। जाते हें, उसका नाम 'धृति' है। उदाहरण 
लीजिए--- 
सन्तापयामि हृदर्य थावं थावं धरातले किमहस । 
अस्ति मम शिरसि सतत नन्दकुमारः प्रभु! परमः ॥ 
> + >८ य 
धाइ-घाइ है। धरनि-तलकू हिय तपात केहि काज । 
राजत मम सिर सरबदा प्रभुवर श्रीव्रजराज ॥ 
एक भक्त कहता है कि--में प्रथिवीतल में देड़ दे।ड़कर 
क्यों अपने हृदय को संतप्त कर रहा हूँ। मेरे सिर पर परम 


(“२१७८ ) 

प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी, नन्‍्दनन्दन सवबेदा विराजमान 
हैं--मुझे क्या चिन्ता है, वे अपने-आप संभाल लेंगे । 

यहाँ विवेक ओर शाख्र-संपत्ति श्रादि विभाव हैं श्रौर 
चपलता आदि की निवृत्ति अनुभाव हे । यदि आप कहें कि 
यहाँ उत्तराध से ते यही बात व्यक्त होती है कि 'मुर्के चिन्ता 
नहीं है', फिर इस पद्म को घृति-भाव की ध्वनि केसे बताते हो, 
ते इसका उत्तर यह है कि पृववोक्त बात धृति-भाव के लिये 
उपयुक्त होकर ही श्रभिव्यक्त होती है, अथेतत्‌ उससे धृति की 
प्रतीति में सहायता मिलती है अतः उसका अ्र्नग श्रडंगा 
नहीं समक्ा जा सकता । 


६--शड्डा 
मिरा क्‍या अनिष्ठ होगा यह जो रुक प्रकार 
की चित्त-वृत्ति है, उसका नाम “शड्भा! है। उदाहरण 
लीजिए-.- 
विधिवश्वितया मया न यातम्‌ 
सखि ! सह्वत-निर्केतनं प्रियस्य | 
अधुना बत ! कि विधातुकामो 
पयि कामे नपतिः पुनने जाने ॥ 
५ 2९ हु 2८ 
विधि-वश्लित हैं। ना गई सखि ! संकेत-निकेत । 
अब जाने मम मदन-नप कहा करे इहि-हेत ॥ 


( २२० ) 
नायिका सखी से कहती है कि--हे सखी ! विधाता ने 
मुझे धोखा दिया प्र मैं अपने प्यारे के संकेत-स्थान पर न 
जा सकी | भ्रब भय है कि, न जाने, महाराज कामदेव, मेरे 
विषय में, क्या करना चाहते हैं । 
यहाँ राजा का अपराध विभाव है और, ऊपर से समझ 
लिए गए, मुँह का फीका पड़ना शआरादि शअनुभाव हैं। इसमें 
और चिन्ता में यही भेद है कि यह भय आदि उत्पन्न करती 
है, अतः कंप-प्रादि का कारण है, परन्तु चिन्ता उन्हें उत्पन्न 
नहीं करती । 
हि >> ग्लानि 
मानसिक कण और रोग झादि के कारण जौ 
निर्बलता उत्पन्न हे! जातो है, उससे उत्पन्न हे।ने- 
वाला रव॑ विवणता, अंगों की शिथिलता और 
नेचरों के फिसने लगने श्रादि अनुभाषों के। उत्पन्न 
करनेवाला जो एक प्रकार का दुःख हे, उसे 
पैलानि! कहते हैं। जैसे-- 
शयिता शैवलशयने सुपमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुरवीक्षणरेव ॥ 


२ ५ २५ २५ 


कान्ति-शेष शशि-रेख सम सोई सेवल सेज । 
मधुर चिताननि ही सविध थित पिय रही सह्देज ॥ 


( २२१ ) 


एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--जिसमें केवल 
कान्ति ही बच रही हो। ऐसी नवीन चन्द्र-कला के समान, 
सेवाल की सेज पर सोई हुईं, वह सुन्दरी समीप में 
आ्राए हुए भी पति का केवल मधुर चितवनों से ही सत्कार 
कर रही है । 

यहाँ प्रेमी का विरह विभाव है और 'मधुर चितवनों से 
ही' यहाँ ही” के द्वारा समझाई हुई, स्वागत के लिये सामने 
जाने, प्रणाम करने और आलिंगन करने आदि की निवृत्ति 
अनुभाव है। यहाँ श्रम-भाव की शंका करना उचित नहीं; 
क्योंकि यहाँ किसी भी श्रमात्पादक कारण का वन नहीं है। 

कुछ विद्वान “रागादि से उत्पन्न दोनेवाले बल के नाश को 
ही गलानि! ?? कहते हैं। पर, उनके मत में यह बात विचा- 
रने योग्य है कि---जितने भाव हैं, वे सब चित्त-वृत्तिरूप हें, 
फिर उनमें नाश ( अभाव ) रूप ग्लानि का समावेश केसे 
द्वोागा ? अतः उनका यह कथन कुछ जंचता नहीं। यद्यपि 
प्राचीन आचार्यों के “बलस्याइपचये। ग्लानिराधिव्या- 
घिसमुदुभव:--अर्थात्‌ मानसिक कष्ट श्रैर रोगों से उत्पन्न 
होनेवाले बल के श्रपचय का नाम ग्लानि? हे”! इस लक्षण में 
अपचय” शब्द से नाश का ही बाघ हे!ता है, तथापि पूवोक्त 
प्रनुपपत्ति के कारण, बल के नाश से उत्पन्न होनेवाले दुःख को 
ही 'बल का अपचय' इस शब्द से कहना अभीष्ट है, यह 
समभना चाहिए । 


( २२२ ) 
८--दैन्य 
दुःख, दरिद्रता तथा सपराध श्ादि से उत्पन्न 
हुई ओर अपने-आप के विषय में होन-शब्द बोलने 
ज्ादि अनुभावें के उत्पनन करनेवालो एक प्रकार 
की वित्तवृत्ति देन्‍्य!,कहलातो है।| उदाहरण लीजिए- 
हतकेन मया वनान्तरे जलजाश्नी सहसा विवासिता | 
अधुना मम क॒त्र सा सती पतितस्थेव परा सरस्वती ॥ 
५ ५८ ५ ५ 
सहसा, में हत, दीन्ह वन कमल-नयनि निकराय । 
“ पतितहि' श्रति-सम वह सती मोहि' कहाँ अब हाय ! 
मेरी बुद्धि मारी गई, मैंने कमल-नयनी ( सीता ) को जंगल 
में निकाक्ष दिया | अब, वह पतित्रता, पतित पुरुष को वेद-वाणी 
की तरह, मुझे कहाँ प्राप्त हो सकती है ? यह सीता के 
परितद्याग के अनंतर भगवान्‌ रामचंद्र का वचन है | 
यहाँ सीता का परित्याग अथवा परित्याग करने से उत्पन्न 
हुआ दुःख विभाव है श्रेर 'पतित के समान बताना? रूपी जो 
अपने विषय में हीनता का भाषण है, से अनुभाव है | दैन्य- 
भाव के विषय में लिखा है कि-- 


चित्तोत्सुक्यान्मनस्तापाहोगत्याच् विभावतः | 
अनुभावात्त शिरसो्प्याद्त्तेंगांत्रगारवात्‌ || 
देहेपस्करणत्यागाद देन्‍्ये भाव॑ विभावयेत्‌ ॥ 


( २२३ ) 


अर्थात्‌ चित्त की उत्सुकता, मन का त५५ और दरिद्रता इन 
विभावों से ओर सिर हिल्लाना, शरीर का भारीपन शोर देह के 
सजाने का त्याग इन गनुभावों से 'देन्य-भावः को पहिचान 
लेना चाहिए । और यह कि--- 

दागत्यादेरनाजस्यं देन्य' मलिनतादिकृत । 

अर्थात दरिद्रता आदि के कारण जो ओजस्विता का अभाव 
हो। जाता है, उसे 'देन्य' कहते हैं। वह मलिनता आादि को 
उत्पन्न करता है । 

यहाँ मैंने उसे निकाल दिया है---'न कि विधाता ने'---इस 
बात की पुष्टि 'पतित' की उपमा से ही द्वोती है, शूद्रादिक की 
उपमा से नहीं; क्योंकि शूद्रादिक के लिये ते विधाता ने, 
स्वभावत: ही, श्रुति दुलभ फर दो है; उनका उसके पढ़ने 
का भ्रधिकार ही नहीं प्राप्त है । पर, त्राह्मणादिक जो पतित हो 
जाते हैं, उनका खभावत: तो श्रुति सुलभ थी; किंतु उन्हेंने 
वैसा पाप करके, अ्रपने-आ्राप, श्रुति को दूर कर दिया है। 
इस फारण, अपनी ( श्रीराम की ) पतित से समानता और श्री 
सीता की श्रुति से समानता, यह जो उपमालंकार है, वह 
देन्य-भांव को भप्रलंकृत करता है। से वह भी दैन्य-भाव 
का पोषक है : 

यहाँ मैंने! और उसे! इन दोनों पदों में उपादानलक्षणा 
है, जिसके कारण 'मैंने! का जिसे उसने अत्यन्त क्लेश में भी 
न छोडा., उस मैंने! यह, और “उसे! का 'बन-बास की सह- 


( २२४ ) 
चरी उसे? यह अथे प्रतीत द्वाता है, जिससे अपनी ऋृतन्नता 
श्र उसकी कृतज्ञता एवं अपनी निर्देयता औ्रेर उसकी दया- 
लुता आदि श्रनेक धर्म ध्वनित होते हैं, जिनसे दैन्य-भाव और 
भी पुष्ट हो जाता है। इसी तरह 'डसे! शब्द के द्वारा जो स्मृति 
की थोड़ी-सी प्रतीति होती है, उससे भी देन्य-भाव की पुष्टि 
होती है। अतः यहाँ देन्य भाव ही प्रधान व्यंग्य रहा । कृतपन्नता 
आदि व्यंग्य गुणोभूत रहे । इसलिये यहाँ दैन्य-ध्वनि हुई । 
८---चिन्ता 

वांछित वस्त के प्राप्त न होने शा र अ्निष्ठ वस्त 
के प्राप्त हो जाने से उत्पन्त हेनिवाली आर विध 
णता, भूसि का लिखना ओर मुख का नोचा हे। 
जाना आदि अनुभावषों के! उत्पनन करने वाली रुक 
प्रकार की चित्त्वृत्ति का नाम चिन्ता! है। जैसा 
कि कहा है-- 

विभावा यत्र दारिद्रथमेश्वयेश्र शन तथा । 

इृष्ठाथा पहुति!, शश्वच्छवासाच्छवासावधोामुखम्‌ ॥ 

सन्‍्तापः, स्मरण' चेव काह्य  देहानुपस्कृतिः । 

अध्वतिश्राउनुभावाः स्युः सा चिन्ता परिकीत्तिता || 

वितकोस्याः क्षण पूर्वे पाश्चात्ये वोपजायते ॥ 

अर्थात्‌ जिसमें दरिद्रता, ऐश्वये ( राज्यादिक ) से च्युत हो। 
जाना श और वांछित वस्तु का अ्रपहरण विभाव हों, श्र निरं- 


( २२५ ) 


तर श्वास तथा उच्छास, नीचा मुख, संताप, स्मरण, दुबलता, 
देह का न सजाना और धेये का प्रभाव ये अनुभाव हों, उसे 
“चिन्ता”? कहा जाता है। इसके पहले श्रथवा पिछले क्षण में 
वितक ( जिस्रका लक्षण भ्रागे आवेगा ) उत्पन्न हुआ करता 
है। और यह कि-- 


ध्यानं चिन्ता हितानाप्ते! सनन्‍तापादिकरी मता | 
ध्रथात्‌ लाभदायी वस्तु के प्राप्त न होने से जे विचार होता 
है, उसे चिन्ता कहते हैं, श्रैर वह सन्ताप अआादि को उत्पन्न 
करती हे । उदाहरण लीजिए-- 


अधरथुतिरस्तपल्षवा, मुखशेभा शशिक्रान्तिलड्रिनी । 

अक्ृतप्रतिमा तन॒ः कृता विधिना कस्य कृते मगीदशः॥ 
< ९ 2 2 
पलव-जयिनी अ्रधर-द्यति मुख-छुवि ससि-सिरताज । 
अनुपम तन मूग-नयनि का किय विधना केहि काज ॥। 


नायक मन में कह रहा है कि--विधाता ने मगनयनी के, 

ये पल्लवों की शोभा का पराजित करनेवाली श्रधरों की कान्ति, 

चन्द्रमा की छवि को उल्लंघन करनेवाली मुख की शोभा तथा 

जिसके सदश कोई नहीं उत्पन्न किया गया वह शरीर, किसके 
लिये बनाए हैं । 

यहाँ नायिका का न प्राप्त होना विभाव है और, ऊपर से 

समभ लिए गए, पश्चात्तापादिक अनुभाव हैं। “यहाँ यह 
र२०-- १४५ 


( २२६ ) क्‍ 
पद्म उत्सुकता की ध्वनि है! यह शड्ढा नहों करनी चाहिए ; 
क्योंकि ( पद्म के ) 'किसके लिये” इस कथन से किसी अनि- 
श्चित व्यक्ति के विषय में होनेवाली चिन्ता ही ध्वनित होती है ; 
इस कारण, यद्यपि यहाँ उत्सुकता विद्यमान है, तथापि वह इस 
वाक्य के द्वारा प्रधानतया नहीं बोधित होती । 

१०--मद 


सद्ा-क्ादि के उपयाग से उत्पन्त हेनेवालो 
जार शयन-रेादन श्रादि अनुभावों के! उत्पन्न क ने- 
वाली उल्लास-नामक जो शक प्रकार की चित्तवृत्ति 
हे, उसे 'मद” कहते हें | जेसा कि कहा गया है-- 
संपेहानन्दसंभेदे। मदे। मद्मोपयेगजः । 
* श्रर्थात्‌ संमाह और आनन्द के मिश्रण का नाम मद है 
ओर वह मद्य के उपयोग से उत्पन्न होता है । 
मद के उत्पन्न होने पर उत्तम पुरुष सोता है, मध्यम पुरुष 
हँसता शऔरर गाता है शेर नीच पुरुष रोता तथा गाली वगैरह 
देता हे#। यह मद तीन प्रकार का है--तरुण, मध्यम और 
४ यद्यपि यह कथन 'काव्य-प्रदीप” के-- 
उत्तमसत्त्वः प्रहसत्ति, गायति तद्बन्च मध्यमप्रकृृति: । 
परुषवचना भिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्वः ॥ 
अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम प्रकृति का पुरुष हँसता हे, मध्यम प्रकृति 
का पुरुष गाता है ओर अ्रधम प्रकृति का पुरुष गालियाँ देता है, सेता है 
और रोता है ।--हस वचन से विरुद्ध है। तथापि अ्रनुभव 'रसर्ंगाधर- 


( २२७ ) 


अधम | उनमे से जिसमें अक्षर की अस्पष्टता, वाया की 
असंबद्धता और प्ृत्यन्त मृदु तथा फिसलती हुई चाल का 
अभिनय किया जाता है, वह तरुण-मद कहलाता है । जिसमें 
हाथे के फटकारे, फिसल पड़ने और घूमने आदि का श्रभि- 
नय किया जाता है, वह मध्यम-मद होता है ओर जिसमें गति 
मक जाने, स्मृति नष्ट हा जानें ओर हिचकी तथा वमन होने 
भ्रादि का अ्रभिनय किया जाता है, वह अधम-मद होता है । 
उदाहरण लीजिए-- 


पधुर-तर स्मयमानः स्वस्मिन्नेवाउलपन्‌ किमपि । 
काकनदयंखिलेकीमालम्बनशन्यमी क्षते क्षीब) ॥ 
१ ५ १९ ८ 
मधुर-मधुर कछु-कछ हँेसत करत मनहि-मन बात । 
निराठंब देखत अरुन-वरन जगत मद-मात्त ॥ 
अत्यन्त मधुर रूप में थेड़ा-थाड़ा हँसता हुआ और अपने- 
आप ही कुछ भी बालता हुश्रा एवं त्रिलाकी का--श्राँखों की 
ललाई के कारण--रक्त-कमतल्त-सी बनाता हुआ मद-मत्त 
मनुष्य देख रहा है; पर उसे पता नहीं कि वह क्‍या 
देखना चाहता हे । 
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कार” के ही मत को पुष्ट करता है; क्योंकि नशे में हंसना उत्तम-पुरुष 
का काम नहीं । उसे यदि नशे का अधिक चक्कर हुआ तो वह घो जायगा, 
इत्यादि सहृदयों के प्रदयक्ष से सिद्ध है ।--श्रनुवादक । 


( शेर८ ) 


यहाँ मादक वस्तु का सेवन विभाव है ओर अस्पष्ट बेलना- 
थ्रादि अनुभाव हैं। इस पद्म में जे मत्त पुरुष के स्वभाव का 
वर्णन किया गया है, वह उसके मद को ध्वनित करने के लिये 
किया गया है, इस कारण मद-भाव ही प्रधान है, स्वभा- 
वाक्ति! अल्लड्डगर नहीं, किन्तु बह उसकी ध्वनि का शोभित 
करनेवाला ही है | 
पर, यदि कहो कि 'क्षीब” शब्द का पश्रथे 'मत्तः है, अतः 
उसमें विशेषण रूप से मद भी आ जाता है; ओर यह 
सिद्धांत है कि जिसमें किसी प्रकार भी वाच्य-बृत्ति का स्पश 
न हो, वही व्यंग्य चमत्कारी द्वोता है!; ते हम स्वीकार करते 
हैं, कि यहाँ 'स्वभावोक्ति' अलंकार को ही प्रधान मानना 
उचित हे, मद-भाव की ध्वनि को नहों; अतः दूखरा 
उदाहरण लीजिए-- 
मधुरसान्मधुरं हि तवाउ्ध तरुणि ! .मद्ददने विनिव्रेशय । 
प्र गहाण करेण कराम्बुजं प-प-पतामि हहा ! भ-भ-भूतले । 
> > ५ ८ 
मधुर मधुहुते तुब अधर मो-मुख दे लड्ँ चूमि। 
मम कर-अम्बुज कर पकरु प-प-प-परथो भ-भ-भूमि ॥ 
नायक नायिका से कहता हे--हे तरुणि ! मधु फे रस से भी 
मधुर अपने अधर को मेरे मुँह में डाल दे श्रौर मेरे कर-कमल 
को श्रपने हाथ में पकड़ ते; देख ते।, ज-ज-जमीन पर प-प- 
पडा जा रहा हूँ | 


( २२<€ ) 

, यहाँ भी वही (मादक वस्तु का सेवन ही) विभाव है श्रोर 
प्रधिक व बेलना-अादि अनुभाव हैं । पूर्वाधे का ग्राम्य-वचन 
ग्रोर उत्तराधे में त्लरी के हाथ का कमल की उपमा देने की जगह 
प्रपने हाथ का उसकी उपमा देना भी 'मद-ध्वनि? का ही 
पाषण करते हैं । 

१९१--अ्रम 
खत्यन्त शारीरिक काय करने से उत्पन्न हेने- 
घाला रव निःश्वास, शेगडाद तथा निद्रा आदि 
के उत्पन्न करनेवाला जे रकऊ प्रकार का खेद 
हाता है, उसे श्रम' कहते हैं। जेसा कि कहा 
गया है-- 
अध्वव्यायामसेवाणद्रविभावेरनुभावकेः । 
गात्र -संवाहनेरास्य-सझ्नोच रज्ज-मेटटने! ॥ 
निःश्वासेज म्भितेमेन्दे! पादोत्क्षेपेः श्रमे मतः ॥ 
अर्थात्‌ मागे में चलना, व्यायाम करना और सेवा श्रादि 
वेभावों से और शरीर दबवाना, मुँद्द सिकुड़ जाना, अँगड़ाइयाँ, 
नःश्वास, उबासिया ओर धीरे-धीरे पेर पछाड़ना--इन अ्रनु- 
भावें से श्रम समझा जाता है। भ्रथवा यह कि-- 
श्रम: खेदेउध्वगत्यादेनिद्राश्वासादिकृन्मतः । 
अ्रथात्‌ माग में चलने-आदि से जे! खेद होता है, उसे 'श्रम' 
_हते हैं श्रोर वह निद्रा, निःश्वास आदि उत्पन्न करता है। 


( २३० ) 
यह बल के विद्यमान होने पर भी उत्पन्न हो जाता है ओ्रौर 
शारीरिक कारों से ही होता है; किन्तु ग्लानि इस तरह नहीं 
होती, अतः ग्लानि का श्रम से भेद है। उदाहरण लीजिए-... 


विधाय सा मद्वदनानुकूलं कपेलमूल हृदये शयाना । 
चिराय चित्रे लिखितेव तन्धी न स्पन्दितु' मन्दमपि क्षमासीत्‌ 
>< ५ य ५ 
हिय साई, करि ग्रीव मम भुँह-समुहे, बल-छीन । 
चित्र-लिखित-सी सुचिर लें रंचहु विचछू सकी न ॥ 
नायक अपने किसी मित्र के सामने विपरीत-सुरत के 
अननन्‍तेर की स्थिति का वणेन कर रहा है। वह कहता है 
कि--वह कृशाड्रो अपनी गरदन के अगल्ले हिस्से को मेरे मुह 
के सामने करके मेरे हृदय पर से रही; और, चित्र में लिखी 
हुई की तरह, बहुत देर तक, थेड़ी भी न हिक्ष सकी | 
यहाँ विपरीत-सुरतरूपी शारीरिक काये विभाव है ओर 
बिना हिले सोए रहना-आदि अनुभाव : 
यहाँ यह शंका न करनी चाहिए कि यह पद्य निद्रा-भाव 
को ध्वनित करके गताथे हो जाता है; क्योंकि यदि निद्रा होती, 
ते। उसमें मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता, इस कारण चेष्टा का 
प्रभाव होता; और 'थेड़ा भी न हिल सकी! इस कथन का 
कोई भी विशेष प्रयोजन नहीं रहता । दूखरे, 'शयाना” भ्रथवा 
'सेई? इस कथन से निद्रा वाच्य हो! जाती है, से वह व्यंग्य 


( २३१ ) 
हो भी नहों खकती । रहा श्रम, से उसके लिये ते इनका 
( विभावादिकों का ) प्रनुकूल होना उचित है । 
१२--गवे 
रूप, घन और विद्या श्रादि के कारण अपने 
उत्कष का ज्ञान होने से जो दूसरे की अवज्ञा 
करना है, उसे गव” कहते हैं। उदाहरण लीजिए-..- 
आमूलाद्रतसाने|मलयवलगितादा च कूलात्पयेधे- 
यावन्त ; सस्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विश्ठं बदन्तु । 
मद्दीकामध्य नियन्मसूण रस भरीमाधुरीभा ग्यभाजा 
वाचामाचायताया: पदमन भवितु' के।उस्ति धन्यो मदन्य:॥ 
८ य य य 
मेस्मूल ते मलय-बढूय-मय जलूधि तीर तक । 
जेते कविता-कर्म-निपुण, ते कहें छाॉडि सक ॥-- 
निकरत द्वाज्षामधष्य भाग जो चिकनी रस-झर । 
तिनको श्रति-माधुय भाग्य में जिनके निरभर ॥ 
तिन बानिन का सकलरू-जग-वंदित जो आचाय-पद । 
तेहि' कहु मोते अन्य का धन्य भागिहे छहि प्रमद ॥ 
एक कविजी (पण्डितराज ) कहते हैं कि--सुमेरु पव॑त की 
तरहटी से लेकर मलयाचल से घिरे हुए समुद्र के तट तक, जितने 
कविता करने में चतुर पुरुष हैं, वे साफ़ साफ कहें कि--दाखों 
फे अन्दर से निकलनेवाली चिकनी रसधारा की मधुरता का भाग्य 


( २३२ ) 


जिन्हें प्राप्त हे--अर्थात्‌ जे उनके समान मधुर हैं, उन वाणियों 

के आझाचाये-पद का श्रनुभव करने के लिये मेरे श्रतिरिक्त श्रोर 
केन पुरुष धन्य है, यह सीाभाग्य और किसे प्राप्त हो सकता 
है ? उसका अधिकारी ते एक मैं ही हूँ । 

यहाँ अपनी कविताप्रों का अन्य कविताओं के समान न 
समभना--सबसे उत्कृष्ट समभना--विभाव हे, श्रौर अन्य 
कवियों का तिरस्कार करने के अभिप्राय से इस तरह के वाक्य 
का प्रयोग करना अनुभाव है । इस ( गबे ) को किसी अंश 
में प्रसूया भी पुष्ट करती है । 

वीर-रस की ध्वनि में उत्साह प्रधान होता है श्र गये गुप्त 
रहतो है; ओर इस ध्वनि में गव॑ प्रधान रहता है। यही 
उससे इसमें विशेषता है ! जेसे--वीर-रस के प्रसंग में जे। 
“यदि वक्ति गिरां पति: खयम्‌,..?, यह उदाहरण दिया गया है, 
उसमें बृहस्पति श्रेर सरस्वती के साथ भी मैं वाद करूंगा? 
इस कथन से जो उत्साह ध्वनित द्वोता है, उसका 'सब पण्डितों 
से में अधिक हूँ? इस रूप में ध्वनित होनेवाल्ञा गवे पुष्ट करता 
है; न कि उपयुक्त पद्म की तरह 'प्ृरथ्चिवी पर मेरे अतिरिक्त 
ध्पन्य कोई नहों है! इस प्रकार स्पष्ट वणेन किए हुए चिढ़ा देने- 
वाल्ले वचनरूपी श्रनुभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 

१३६--निद्रा 

अ्रम-झ्ादि के कारण जो चित्त का मुंद जाना 

है, उसे “निद्रा” कहते हैं। नेत्रों का मिंच जाना, श्रेगों 


( २३३ ) 


का निश्चेष्ट हो जाना-आदि इसके अनुभाव- हैं। उदाहरण 
लीजिए-- 


सा मदागमनबृ हिततेषा जागरेण गमिताखिलदे।षा । 
वेधिताउपि बुबुधे मधुपेन प्रातराननजसेरभलब्धेः ॥ 
3९ > ५ य 
मम आवन ते मुदित वह जागि गमाई रात । 
मुख-सारभ-ले।भी मधुप बोधेहु जगी न प्रात ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता है कि-+मेरे श्रा जाने से 
उसकी प्रसन्नता में बाढ़ आ गई और उसने सब रात जागरण 
करके बिताई | प्रातःकाल के समय मुख की सुगन्ध के लेभी 
भोंरों के जगाने पर भी वह न जग सकी | 
यहाँ रात्रि में जगने का श्रम विभाव हे और भोंरों के 
जगाने पर भी न जगना अनुभाव है | 
१४--मति 
शास्चादि के विचार से जो किसो बात का 
निणय कर लिया जाता है, उसे 'मति! कहते हैं । 
इस में निभेय होकर उस कास को करना ओर संदेह नष्ट हो 
जाना-श्रादि श्रनुभाव होते हैें। उदाहरण लीजिए- 
निखिल जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्रितरां कलेवरम । 
अथ तस्य कृते कियानयं क्रियते हनत | मया परिश्रम; ॥ 
्र ५९ ५ > 


( २३४ ) 
नासमान सब जगत ही तामें पुनि यह काय । 
तेहि हित कितनो करत में यह महान श्रम हाय ! 
एक विरक्त पुरुष कहता है कि--( प्रथम ते ) सब जगत्‌ 
ही विनाशशील हे--उसकी कोई वस्तु स्थिर नहीं। श्र, फिर 
जगत में भी यह शरीर सबसे अधिक विनाशशील है। इसका 
कुछ भी पता नहों कि यह श्राज या कल भी रह सकेगा । मुझे 
खेद है कि में उसके लिये यह कितना परिश्रम कर रहा हैँ | 
यहाँ “शरीरमेतज्जलबुद्बुदो पमस्‌ ( भ्र्थात्‌ यह 
शरीर जल के बबूले के समान है )”” इत्यादि शाश्न की पर्या- 
ले।चना विभाव है, श्र 'हंतः-पद से प्रतीत होनेवाली श्रपनी 
निंदा, राज-सेवा-श्रादि का त्याग और तृष्णा की शून्यता-शआ्रादि 
अनुभाव हैं। यहाँ कट से मति-भाव का ही चमत्कार प्रतीत 
होता है, से इस पद्म को ध्वनि! कहे जाने का कारण वही है, 
शान्त-रस नहीं; क्योंकि वह विलंब से प्रतीत होता है । 
१५--व्याधि 
रोग शोर वियेाग श्रादि से उत्पन्न हेने- 
बाला जो मन का ताप हे, उसे व्याधि! कहते हैं। 
इसमें अंगों की शिथिलता और श्रास-आदि श्रनुभाव होते 
हैं। जेसा कि लिखा है-- 
एकेकशो इन्द्रशो वा त्रयाणां वा प्रकेपतः । 
वातपित्तकफानां स्य॒ुव्यांधये। ये ज्वरादय। ॥ 
हह तत्म भवे। भावे। व्याधिरित्यमिधीयते । 


( २३५ ) 


अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ नामक दोषों के, एक-एक, 
दे।-दे। अथवा तीनों के, प्रकोप से जो ज्वर-आदि राग उत्पन्न 
होते हैं, उनसे उत्पन्न हुईं चित्तवृत्ति का नाम, साहित्यशामख्र में 
याधि! कहा जाता है। उदाहरण लीजिए- 
हृदये ऋतशेवलानुषड़ा मुहरज्ञानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे भ्रुखे सखोनामतिदोन[मियमादधाति दृष्टिम ॥ 
५ 2५ 2९ 2५ 
हिय सेवालनि धारि, श्रैंग इत-उत डारति, छीन । 
पिय-बातनि रत सखिन मुख देत दीठि श्रति-दीन ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कद्दती है कि--सेवाल्लों को 
हृदय से चिपटाए हुए, अंगों को इधर-उघर पटकती हुई, यह 
( नायिका ) उस ( प्यारे ) की बातों में तत्पर सखियों के मुख 
पर अपनी अत्यन्त कातर दृष्टि डाल रही है---उनकी तरफ बड़ी 
दीनता से देख रही है | 
यहाँ विरह विभाव है और श्रंगों का पटकना-आादि 
अनुभाव । 
१६--त्रास 
डरपे।क मनुष्य के हृदय में व्याप्रादि भयंकर 
जन्तुशों के देखने मर बिजलो की कड़क सुनने 
जादिसे जा एक प्रकार की चित्तवृत्ति उत्पन्न हो तो 
है, उसे 'चास” कहते हैं। इसके अनुभाव रोमांच, केपकपी 
निश्चेष्टता और श्रम-श्रादि हैं। जेसा कि कहा गया है-- 


( २३६ ) 


ओत्पातिकेमेन: प्षे पश्लास) कम्पादिकारकः । 
अथात्‌ उत्पातकारी वस्तुश्रों से जो मन का विक्षेप होता 
हे, उसे 'त्रास' कहते हैं, श्रार वह कम्प-श्रादि को उत्पन्न 
करता है। उदाहरण लीजिए-.. 
आलीषु केलीरमसेन बाला मुहममालापमुपालपन्ती । 
आरादुपाकण्ये गिरं मदीयां सोदामनीयां सुषमामयासीत ॥ 
२५ २८ 4 2 


वाह बात मम सखिन बिच बार-बार बतरात । 
दूरहि ते मम सबद सुनि लहि बिजुरी-दुति तात ॥ 


नायक अपने मित्र से कहता है कि--बालिका क्रोड़ा के 
जोश में ्राकर, सखियों में, मेरी बात-चीत को दुह्दरा-दुहराकर 
कह रही थी; पर, दूर से, ज्योंह्दी मेरी आवाज सुनी, तत्काल 
बिजली का-सा चमक्का कर गई--देखते-देखते ग्रे।फल हो गई । 

यहाँ पति का अपनी बाते सुन लेना विभाव है और भग 
जाना अनुभाव । इस पद्य में लज्जा व्यंग्य है! यह शंका न 
करनी चाहिए, क्योंकि 'बाल्ला' शब्द के प्रयोग से बालकपन के 
कारण लज्जा शआआपही निवृत्त हो जाती है पश्रथात्‌ बाल्यावस्था 
में लब्जा नहीं, किन्तु त्रास ही हुआ करता है | 

पर, यदि कहो कि यहाँ बाला-पद से नायिका के शिकशुत्व 
का बाध कराना अभीष्ट नहीं है, किन्तु उससे नायिका की 
विशेषता ( अ्रत्पवयस्कता ) सूचित होती है; ते यह उदा- 
हरण लीजिए -- 


( २३७ ) 


मा कुरु कशां करा«्जे करुणावति ! कम्पते मम खान्तम। 
खेलनन जातु गेपेरम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 

८ ५ ५ ५ 

करु न काररा कर, कपत हिय, करुनावति अम्ब ! 

गोपन सेंग खेलत कबहूँ करिहें। अब न विलंब ॥ 
अरी दयावती ! तू अपने कर-कमल में का रड़ा न ल्ले, मेरा 
हृदय धड़क रहा है। मैया ! गोपालों के साथ खेलते हुए 
ग्रब कभी विलंब न करूँगा । यह लीौता से गोपकिशार बने 

हुए भगवान श्रीकृष्णचंद्र की बक्ति है | 
१७---सुप्त 

निद्रारुपी विभाव से उत्पन्न हुए ज्ञान का 
नाम 'सुप्त” है; जिसे झ्राप 'स्वप्त कह सकते ह। 
इसके अनुभाव हैं बड़बढड़ाना-शआ्रादि। नेत्र मोंचना-श्रादि 
ता निद्रा के ही श्रनुभाव हैं, इसके नहीं; क्योंकि वे स्वप्न के 
कारण नहीं होते और जो प्राचीन आचारयों ने “अस्याएनुभावा 
निश्चतगात्रनेत्रनिमीलनम ( श्रथोत्‌ इसके अनुभाव शरीर की 
निश्चेष्टता और नेत्र-मींचना हैं ) ”” इत्यादि लिखा है, से। वे 
अ्रनुभाव यद्यपि निद्रा के कारण अन्यथा सिद्ध हैं श्रथांत्‌ वे 
फेवल स्वप्न में ही नहीं रहते, किंतु बिना स्वप्न के केवल निद्रा 
में भी रहते हैं; तथापि इस भाव में भी वे व्यापक रूप से रहते 
हैं--यह भाव भी उनसे खाली नहीं है; इस कारण लिख दिए 
गए हैं। से यह आ्राप भी सोच सकते हैं। उदाहरण लीजिए--- 


( १३१८ ) 


“अकरुण ! मृपाभाषासिन्धे | विमुश्व ममाश्वलम , 
तव परिचितः स्नेह: सम्यडः ममे!'त्यभिभाषिणाम्‌ ॥ 
अगिरलगलद्वाप्पां तन्‍्वों निरस्तविभूषणां, 
के इह मवतीं भद्र ! निद्र ! बिना विनिवेदयत्‌ | 
५ मर 2९ ३ 
“हे कू ठन सिरमार | निदेयी ! तजु मम्त अंचल, 
तेरो जानये नह भले में?” यों कहती कल ॥ 
अविरल आंसुन धार मररति कृशतन गतभूपन । 
प्यारिहें तो बिन नी द ! करे का देवि । निवेदन ॥ 

“हे दयाहीन ! हे मिथ्या-भाषषयों के समुद्र ! मैंने तुम्हारे 
प्रेम की अच्छी तरह पहचान लिया। तुम मेरा पन्ना छोड 
दे। |! इस तरह कहती हुई और अविरल अश्रुधारा बहाती 
हुई भूपणरहित क्रृ्शांगी को, हे कल्याणकारियणी निद्रे ! तेरे 
बिना कान मिला सकता है ? देवि! इस तरह मिल्ला देने 
का सोभाग्य केवल तुमे ही प्राप्त है। यह स्वप्न में भी इस 
तरह कहती हुई प्रियतमा का देखनेवाले किसी विदेशगत 
नायक की उक्ति है । 

यद्यपि यहाँ “हे निद्रे | तेंने प्यारी की इस तरह की अवस्था 
का निवेदन करके मेरा महान्‌ उपकार किया है?” यह बात 
प्रौर विप्रलंभ-श्वंगार दोनों प्रतीति में भ्रा जाते हैं, तथापि प्रथम 
स्वप्न की ही स्फूत्ति होती है, श्रत: इस पद्य में खप्त के ध्वनित 
होने का उदाहरण दिया गया. है; परंतु यदि इसी पद्य से अंत 


( २३७ ) 
में वे दानां भी ध्वनित होते हैं, तो खप्न की अभिव्यक्ति उन्हें 
राक नहीं सकती | 

१८--विवोध 


निद्रा के नप्ठ हाने के ग्नंतर जे! बोच उत्पन्न 
हे।ता हे, उसे (वबेच' कहते हैं। निद्रा का नाश 
निद्रा के पूरे हे! जाने, स्वप्न का अंत हा जाने और बलवान 
शब्द तथा स्पशे से होता है, इस कारण वे इसके विभाव हैं 
ग्रौर आँखें मल्नना, शरीर का मदन करना आदि अनुभाव हैं । 
संक्षेप से उदाहरण लीजिए-. 
नितरां हितयाअ्य निद्रया मे बत ! यामे चरमे निवेदिताया: । 
सुदशा वचन थणामि यावन्मयि तावत्मचुकाप वारिवाहः ॥ 
२५ ५ २५ २५ 
पहर पाछुले सुनयनिध्दि नोॉंद मिलाई आज ।। 
वचन सुनन पूरब कुपित भया जलद बिन काज ॥ 
नायक अपने मित्र से कहता हे--आनंद का विषय है 
कि मेरा हित चाहनेवाल्ली निद्रा ने, पिछले पहर में श्रर्थात्‌ 
सबेरा होते-द्वोते, मुझसे मेरी प्रिया का मिलाया; पर ज्यांही 
में उसका वचन सुनता हूँ, त्योंही मेरे ऊपर जल्लघर कुपित हो 
गया; उस्नने गरजकर सब मज़ा किरकिरा कर दिया। 
यहाँ गरजना सुनना विभाष है और प्रिया के वचन सुनने 
के लिये जे। उल्लास हुआ था, उसका नाश अनुभाव है; पर 
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उसे तकना करके समभ लेना चाहिए, उसका यहाँ स्पष्ट 
शब्दों में वशेन नहीं है । 

कुछ लोग “विबेाध! को अविद्या के नाश से उत्पन्न होने- 
वाला भी मानते हैं। उनके हिसाब से-- 


नष्टो मोह) स्मृतिलब्धा त्वत्सादान्पयाञच्युत ! 
स्थितेउस्मि गतसंदेह। करिष्ये वचन तब ॥ 
अजुन कद्दता है कि--हे अच्युत ! श्लापकी कृपा से मेरा 
मोह नष्ट हो! गया शऔर मुझे स्मृति प्राप्त हो गई अर्थात्‌ जिन 
बातें को मैं भूल रहा था, वे मुझे फिर से उपस्थित हो गई । 
अ्रव में संदेहरहित होकर स्थित हूँ, श्रापकी आज्ञा का पालन 
करूंगा । इस भगवद्वीता के पद्म को उदाहरण देना चाहिए। 
यहाँ “नितर्सा हितया जय निद्रया मे"! * " इस पद्म का वाक्याथे 
मेघ के विषय में होनेवाली असुया है?” यह शंका करना ठोक 
नहीं । क्योंकि जब पहले विवाध का ज्ञान हा जायगा, तब 
विबाध की अनुचितता का--बे मौके होने का--पता लगेगा; 
श्रेर उस्र के अ्नंतर होगी अनुचित विबेध के उत्पन्त करनेवाले 
मेघ में असूया। से वह विबाध का मुँह देखनेवाली हे 
अतएव विलंब से प्रतीत होती है, इस कारण उसकी प्रधानता 
नहीं हे! सकती । हाँ, उसकी प्रधानता हे। सकती है; पर 
तब, जब कि मेध के विषय में निदेयता आदि का बोध कराने- 
वाला कुछ भी हो । इसी तरह यहाँ खप्न-भाव भी वाक्याथे 
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नहीं हे। सकता; क्योंकि मेघ की गजेना से उसके नाश का ही 
बाध होता है, उसका नहीं । पर, यदि कटद्दो कि-- यहाँ मूल 
पद्य में मेघ के लिये 'बारिवाह' शब्द है, श्रौर वारिवाह शब्द का 
अथे पनभरा (जल भरनेवाला) भी द्वोता है; से। इस तरह के 
निकृष्ट शब्द के प्रयोग से अ्रसूया ध्वनित दो सकती है; कौर सखप्न- 
भाव की शान्ति की ध्वनि को ते श्राप भी खोकार कर चुफ हैं । 
ते हम कहते हैं कि--लाओ।, अ्रसूया और सप्नभाव की शांति 
के साथ इस भाव का संकर (मिश्रण) स्वीकार कर लेते हैं । 

निम्नलिखित पद्म का तो इस भाव के उदाहरण में नहीं 
देना चाहिए-- 


गाठमालिड्रय सकलां यामिनीं सह तस्थुषीम । 
निद्रां विहाय स प्रातरालिलिड्राज्य चेतनाम ॥ 
>< >< >< ५९ 
करि श्रालिड्सनन सब रजनि रही नींद जो साथ । 
तहि तजिके' श्रब वह परयो प्रात चेतना-हाथ ॥ 
एक दशक कद्दता है कि--जे! नींद रात भर गहरा 
आलिंगन करती रही---जिसने उसे पूर्णतया श्रपने वश में कर 
रखा था उसने, उसे छोड़कर, अब प्रात:काल चेतना को 
आलिंगन किया हे । 
क्योंकि यहाँ जे। चेतना शब्द है, उसका भ्रथे विबोध है, 
ध्रत: वह वाच्य हो! गया है। सो “जिस तरह एक सत्यप्रतिज्ञ 
र२०--१ ६ 
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नायक, उपभोग के लिये, दा नायिकाओरं को दे--प्रूथक्‌ 
प्रथणक--ल मय देकर, यथेाचित समय पर एक नायिका को भोगने 
के अनंतर, दूसरे समय पर, उसे छोड़कर, दूसरी मायिका 
को भोगता हे; वैसे ही इसने भी रात्रि में निद्रा को और 
प्रात:काल में चेतना का श्रालिंगन किया है?” | यह समासोक्ति 
( झल्लडरार ) ही यहाँ प्रकाशित होती है । 


१<८--अभष 


टूसरे के किए हुए ग्पमान श्ादि अनेक 

धप्रपराधों से उत्पन्न होनेवाली ओर मान तथा 

वचनों की कठोारता शञ्रादि के उत्पन्न करनेवाली 
९ ६ 

जो एक प्रकार की चित्तवृत्ति है, उसे “प्रमष! कहते 

हे। पहले ही की तरह कारणों का विभाव श्रौर कार्यों का 
गनुभाव समझ लेना चाहिए। उदाहरण लीजिए --- 


वक्षोजाग्र पाणिना55प्रष्य दूरे 
यातस्य द्रागाननाब्जं प्रियस्य | 
शाणाग्राभ्यां भामिनी लेचनाथभ्यां 
जाष जापष॑ जोष॑मेवाउवतस्थे || 
44 ९ ५ # 


पिय चूचुकनि दुबाइ कर गया दूर ततकारू । 
तेहि' मुख जाइ-जाइ-जोह रहि भामिनि करि चख छालहू॥। 
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प्रियतम कुचों के अग्रभाग का हाथ से दबाकर तत्काल 
दूर चल्ला गया; और क्रोधयुक्त नायिका, जिनके अग्रभाग लाल 
हे। रहे हैं ऐसे, नेत्रों से देखती देखती चुप रह गई । 

यहाँ पश्रकस्मात्‌ स्तनों के ध्रग्मभागों का स्पशे करना विभाव 
हे और नयनेों की लत्ताई तथा टकटभी लगाकर देखना 
अनुभाव हैं । 

यहाँ श्राप पूछ सकते हैं कि स्थायी-भाव क्रोध ओर 
संचारी-भाव श्रमषे में क्या भेद है? इसका उत्तर यह है 
कि--देानों के विषय भिन्न भिन्न हें-यही भेद है। ओर 
विषयों के भिन्न होने का बाघ उनके कार्यों की विज्नक्षणता से 
होता है। देखिए, क्रोध के कारण भट से प्रतिपक्षो के 
नाश आदेि में प्रवृत्ति होती है ओर अमष के कारण केवल 
चुप रहना-आदि ही होते हैं। तात्पये यह कि वही भाव 
जब कोमलावस्था में रहता है तो अमपष कहल्लाता है और 
उत्कट अवस्था को प्राप्त हो! जाता हे ते क्रोध । 

२०--अवहित्थ 

हर्ष श्रादि अनुभावों को, लज्जा आदि के 
कारण, छिपाने के लिये जो एक प्रकार की चित्त- 
वृत्ति उत्पन्न होतो है, उसे 'अवहित्थ' कहते हे । 
जैसा कि लिखा हे- 

अनुभावषिधानार्थेज्विहित्थं भाव उच्यते । 

तद्विभाव्यं भयव्रीडाधाष्ट्य कैौटिल्यगारवैः ॥ 
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अर्थात्‌ भ्रनुभावों को छिपाने के लिये जा भाव उत्पन्न 
होता है, उसे 'अ्रवहित्थ” कहते हैं। उसके विभाव भय, 
लज्जा, धृष्टता, कुटिलता और गौरव होने चाहिएँ। जेसे-- 


प्रसंगे गापानां गुरुषु महिमान यदुपते- 
रुपाकण्ये स्विद्यत्पुलकितकपोला कुलवधूः । 
विषज्वालाजाल कगिति वमतः पन्नगपतेः 
फरणायां साश्चये' कथयतितरां ताण्डवविधिम्‌ ॥ 
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गाोपनि बातनि करी, गुरुन बिच, परम बड़ाई। 
जदुपति की, कुलनारि सुनी, सा श्रति मन भाई ॥ 
भए कपोलनि सेद-सलिल अरु पुलकनि पांती। 
होान लग्यो श्रति हरख प्रकट वाका इहि भरौांती ॥ 
सा विषनमारनि माल श्रति वमत कालि फनिपति फननि। 
निरतन की कहिबे लगी बात सखिन अभ्रचरज-करनि ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--गोपों ने, प्रसंग 
थ्रा जाने पर, गुरुजनों के बीच में, भगवान्‌ कृष्णचंद्र की 
बड़ाई कर दी । पास में बेठी हुई एक कुलनारी ने भी यह 
प्रसेग सुन लिया । फिर क्या था, प्रेम के कारण कपोलों पर 
पसीना और रोमांच उत्पन्न द्वा गए। कुलवधू ने देखा कि अब 
सब चापट हुआ जाता है, प्रतः उसने विषज्वाला फे समूद्द 
फे। सपाटे से उगलते हुए अहिराज कालिय के फर्णों पर 
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. ( भगवान कृष्ण के ) नृत्य का आश्चये-सहित वर्णन करना 
प्रारंभ कर दिया, जिससे लोग समभ लें कि यह स्त्रेद और 
रोमांच कृष्ण से प्रेम के कारण नहीं, किन्तु उनके पराक्रम- 
वन के कारण हुआ है । 

यहाँ लण्जा विभाव है और वैसे ( भयंकर ) कालिय सपे 
के फर्यों पर तांडब करने की कथा का प्रसंग अनुभाव है । 
इसी तरह भयादिक के द्वारा उत्पन्न होनेवाले अवहित्थ-भाव 
का भी उदाहरण समभ लेना चाहिए । 


२९१---उग्रता 


तिरस्कार तथा श्पमान ग्रादि से उत्पन्न हेने- 
बालो इसका क्‍या कर डालू! इस रुप में, जे। 
चित्त्व॒त्ति हातो है, उसे 'डग्रता' कहते हैं । जैसा 
कि लिखा है-- 


तपापराधेञ्सहोपकीत्तनं चोरधारणम । 

विभावाः स्युरथे। बन्धे। वधस्ताटनभत्स ने । 

एते यत्राउनुभावास्तदाग्य निदयतात्मकम ॥ 

अर्थात्‌ राजा का श्रपराध, भूठे दोषों का वर्णन श्र 
अझ्रपने चोर को रख लेना ये जिसमें विभाव हों और बाँधना, 


मारना, पीटना श्रौर धमकाना ये अनुभाव हों, वह “डग्मता? 
होती है, जे कि निरदेयतारूप है। जैसे-- 
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अवाप्य भद्» खलु सड्गराड्रणे नितान्तमड्राधिपतेरमड़लम 
परप्रभावं मम गाण्डिवं धनुविनिन्दतर्ते हृदयं न कम्पते ॥ 
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रन-अऑआगन लहि करन ते श्रशुभ पराजय शञ्राज । 
निंदत मम गांडिव धनुष तुब हिय कंप न लाज्ञ ॥ 


रणांगण में अंगराज कणे से अत्यंत अ्मंगल हार खाकर 
तू श्राज मेरे परम प्रभावशाली गांडीव धनुष की निंदा कर रहा 
है। तेरा हृदय कंपित नहीं होता !! यह कणे से पराजित 
प्यार गांडीव की निंदा करते हुए युधिष्ठिर के प्रति अजुन 
की चक्ति हे | 

यहाँ युधिष्ठिर की की हुईं गांडीव धनुष की निंदा विभाव 
है ओर मारने की इच्छा श्रनुभाव । 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि--'अमष श्रोर 
उग्रता में कुछ भेद नहीं है? यह कह देना उचित नहीं; क्योंकि 
पहले जो अमषे की ध्वनि का उदाहरण दिया गया है, उसमें 
उग्रतां नहीं हे; से श्राप दानों उदाहरणों का मिलाकर स्पष्ट 
समभ सकते हैं। तात्पये यह कि शअ्रमर्ष निदेयतारूप नहीं 
ध्रौर यह तद्रप होती है। न इसे क्रोध ही कह सकते हैं | 
क्योंकि वह स्थायी-भाव है श्रौर यह संचारी भाव। भ्रर्थात्‌ 
यही भाव जब स्थायीरूप से श्रावे तो क्रोध समभना चाहिए 
ध्पोर संचारीरूप से श्रावे ते उम्रता । 


( २४७ ) 
२२---उन्माद 


वियेग, परम पश्रानंद ओर महा-आपत्ति से 
उत्पन्न होनेवाली, जो किसी मनुष्य अथवा वस्तु 
में किसी दूसरें मनुष्य अथवा वस्तु की प्रतीति 
होतो है, उसे 'उन्माद' कहते हैं। यहाँ “उत्पन्न होने- 
वाली” तक का जो कथन है, वह सीप में चाँदी के भान- 
रूपी भ्रम में इस लक्षण की प्रतिव्याप्ति-न होने के लिये है 
क्योंकि वहाँ नेत्र दोष श्रौर श्रन्धकार आदि कारण है न कि 
वियाग ग्रादि । उदाहरण लीजिए--.- 
“अकरुणहदय प्रियतम ! मुश्चामि व्वामितः परं नाउहम्‌” | 
इत्यालपति कराम्बुजमादाया5लीजनस्य विकला सा | 
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“अकरुन -हिय पिय ! तोहि हैं ना छेरें श्रव पाइ ।?? 
ये। बोलत गहि कर-कमल श्रालिन को श्रकुलाइ ॥ 

वह सखी के हाथ का पकड़कर 'हे निर्देय हृदयवाले 
प्रियतम ! में ( जो छोड़ चुकी से छोड़ चुकी ) अब इसके 
बाद तुम्हें छाड़ती ही नहीं ।!” इस तरह विकल होकर बातें 
करती रहती है। यह प्रवास में गए हुए और अपनी प्रिय- 
तमा के समाचार पूछते हुए नायक के प्रति किसी संदेश- 
वाहिनी--दूती -- की यक्ति हे। 

यहाँ प्यारे का विरह विभाव है ओर असंबद्ध--बेसेज्न-- 
बातें करना अनुभाव है। उन्माद का यद्यपि व्याधि-भाव में प्त- 
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भांव हा सकता है, तथापि इसे जो प्रथक्‌ लिखा गया है, से 
यह समभने के लिये कि इस व्याधि में अ्रन्य व्याधियें| की 
अ्रपेक्ता एक प्रकार की विचित्रता हे--श्रथांत्‌ श्रन्य रोगों से 
इस रोग का ढंग कुछ निराला ही हे | 
२३--मरण 

रोग श्रादि से उत्पन्न होनेवाली जो मरण के 
पहिले की म्रच्छाी रूप अवस्था हे, उसे 'मरण” कहते 
हृ ॥ यहाँ 'प्राणों का छट जाना? रूपी जो मुख्य मरण है ह 
उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता; क्योंकि ये जितने भाव हैं, 
वे सब चित्तवृत्तिरूप हैं, उनमें उस प्रकार के मरण का कोई 
प्रसंग ही नहीं। दूसरे, शरीर-प्राण-संयोग हे श्रादि सभी 
व्यभिचारी भावों का कारण है। वह ऐसा कारण नहीं कि 
केवल काये की उत्पत्ति के पूर्व ही वत्तेमान रहे, किन्तु ऐसा 
कारण है जो काये की उत्पत्ति फे समय भी रहता है । इस 
धवस्था में मरणभाव मुख्य मरण ( शरीर-प्राण-वियोग ) रूप 
में नहीं लिया जा सकता; क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति के समय 
शरोर-प्राश-संयाोग उसका कारण नहों रह सकता। प्रतः 
मरण के पृवेकाल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरणनामक व्यभि- 
चारो भाव है । क्‍योंकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण- 
संयोग रहता है। उदाहरण लीजिए-.. 

दयितस्य गुणाननुस्मरन्ती 

शयने सम्प्ति या विलाकिताअसीत्‌ । 


( २४८ ) 


अधुना खलु हनत ! सा कृशाड्री 
गिरमड्रीकुरुते न भाषिता5उपि ॥ 
>< ५८ ५ ५ 
जेहि पिय-गुन सुमिरत श्रवहिं सेज विलेकी हाय ! 
अब वह बालत्ति ना सुतनु थक बुलाय बुलाय ॥। 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--जिसको।, प्रभी, 
प्रियतम के गुणों का स्मरण करते हुए, शय्या पर, देखा था; 
हाय ! वह कृशांगी, इस समय, बुलाने पर भी नहीं बेलती-- 
उसकी जबान बंद द्वो गई हे । 
यहाँ प्यारे का विरद् विभाव है और जब्चान बंद दो जाना 
उनुभाव । इस पद्म में 'हँत' अ्रथवा हाय! पद अत्यंत डप- 
कारक है, अत: यद्यपि यह भाव वाक्य भर का व्यंग्य है, तथापि 
यहाँ पद का व्यंग्य हो। गया है। इससे “भाव यदि पद से 
व्यंग्य हो ते उसमें श्रधिक विचित्रता नहों रहती” यह 
कथन परास्त हो जाता है। “'प्रियतम के गुणां का स्मरण 
करते हुए?” इस कथन से यह बात सूचित होती है कि-- 
“यहाँ ध्वनित होनेवाली जे अंतिम अवस्था है, उसमें भी 
उसे प्यारे के गुणों का विस्मरण नहीं हुआ था??, श्रोर 
वह ग्रंत में अभिव्यक्त होनेवाले विप्रलंभ-#ंगार को अथवा 
करुण-रस फे स्थायी-भाव शोक को पुष्ट करती है। यहाँ 
यह समभ लेने का है कि यह भाव, संदर्भ में, इस वाक्य 
के प्रनंतर श्रानेवाले दूसरे वाक्य से यदि नायिकादिक के पुन- 
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जीबन का वन किया जाय, तब तो विप्रलंभ को, अ्रन्यथा 
करुण-रस के, पुष्ट करता है | कवि लोग इस भाव का प्रधान- 
तया वर्गान नहीं करते; क्योंकि यह भाव प्राय: श्रमंगल है । 
२४--वितक 

संदेह ञ्रादि के श्लननन्तर उत्पन्न हानवालो 
तकना के 'वितर्क' कहते हें। वह निश्चय के भअनु- 
कूल ( उत्पादक ) होता है। जेसे-- 
यदि सा मिथिलेन्रनन्दिनी नितरामेव न विद्यते भ्रुवि । 
अथ मे कथमस्ति जीवित न विनाउउलम्बनमाश्रितस्थितिः ॥ 
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“जनक-सुता महि पर नहीं? यह बच जो शआआदेय । 


ते किमि मस थिति ? रहत ना बिन अधार आधय ॥ 

यदि जनकनंदिनी प्रथिवी पर सवेथा है ही नहीं; तब 
फिर मेरा जोवन किस प्रकार विद्यमान है; क्योंकि बिना 
आधार के आधेय ( आधार में रहनेवाली वस्तु ) की स्थिति 
नहीं रहती । तात्पये यह कि जनकनंदिनी ही इस जीवन 
का आधार है, उसके चले जाने पर यह रह ही केसे सकता 
है? यह भगवान्‌ रामचंद्र का अपने मन में कथन है | 

यहाँ “सीता प्रथिवी पर है अथवा नहीं” यह संदेह 
विभाव है और पद्म में वशित न होने पर भी श्राज्षिप्त मेह 
तथा अगुलियों का नचाना अ्नुभाव है । “इस पद्म का व्यंग्य 
चिंता है?” यह नहीं कहा जा सकता; क्योंकि चिंता किसी 


( २५१ ) 


निश्चय को हो उत्पन्न करे, यह नियत नहीं है। दूसरे, इन 
देने| भावें के विषय भी भिन्न भिन्न मिलते हैं। देखिए, चिंता 
का आकार है “या द्वोगा?? “केसा दोगा?? इत्यादि, और वितक 
का भ्राकार है “प्राय: इसका ऐसा! होना उचित है?” यह। एवं 
अ्रथान्‍तरन्यास अल्लड्डाटर के रूप में “ बिना आधार के...... थे 
इत्यादि कथन भी वितक के ही श्रनुकूल है, चिंता के नहीं । 
२५-- विषाद 
वाज्छित के सिद्ध न होने तथा राजा पर गुरु 
ज्रादि के प्रपराध श्ादि से उत्पन्न हैानवाले पश्चा- 
त्ताप का नाम विषाद' हे। उदाहरण लीजिए-. 
भास्करसनावस्त याते जाते च पाण्डवोत्कर्ष । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाञ्यापि नियांसि ॥ 
2५ / ५ २५ ८ 


ग्रथण करन महारथी लही पांडवनि जीत। 
कुरुपति के जीवन न त्‌ृ अजह भया व्यतीत ॥ 


दुर्याधन अपने-आ्राप कहते हैं कि--सू्यसुत कणे के अस्त 
है। जाने श्रोर पांडवों का विजय हो जाने पर भी, हे करणे के 
दर्शन पर्यत ही जीनेवाले, अथवा ग्यारह श्रक्षौहिणियों के 
पतियों से प्रणाम किए जानेवाले, यद्ठा प्रताप से पांडवों के तेज 
को न गिननेवाले, किंवा पांडवों का वनवासादि दुःख देनेवाले 
दुर्योधन के जीवन ! तू आझ्राज भी किस तरह नहीं निकल रहा 
है? क्या अब भो और कोई दुःख देखना शेष रह गया हे ९ 


( २४५२ ) 


यहाँ धपने श्रपक५ और शत्रुओं के उत्कर्ष का देखना विभाव 
हैं और जीवन के निकलने की चाहना श्रौर उसके द्वारा 
थ्राज्षिप्त मुंह नीचा करना श्रादि अनुभाव हैं। इसी विषाद 
की ध्वनि का, “दुर्योधन के?! यह अधेतर-संक्रमित वाच्य- 
ध्वनि--जिससे भत्यंत दुःखीपन आदि व्यक्त होता है--भ्रनु- 
ग्रहीत ( परिपुष्ट ) करता है। “यह पद्म त्रास-भाव” की 
ध्वनि है?” यह शंका करना उचित नहीं; क्योंकि परमवीर दुर्यो- 
धन को त्रास का लेश भो स्पशे नहीं कर सकता । न चिता 
की ही ध्वनि कही जा सकती है; क्‍्येंकि उसका यह निश्चय 
है कि “मैं युद्ध करके मरूँगा ।” देन्य की ध्वनि मारने सा भो 
नहीं; क्‍योंकि सब सेना का ज्षय होने पर भी उसने विपत्ति को 
गिना ही नहीं। वीर-रस की ध्वनि भी नहों बन सकती; क्‍योंकि 
वह अपने वचन में मरण को अपना रक्षक फह रहा है; और 
उत्साह! का प्राण है दूसरे को नीचा दिखाना, से। वह यहां है नहीं 
अ्रोर बिना उसके वीर-रस” की बात उठाना ही अनभिज्ञता है । 

निम्नलिखित पद्म को विषादध्वनि का उदाहुरण कहना 
उचित नहीं--- 

अयि ! प्रनरयाणां निदयानां हयानां 

शइलथय गतिमहं ने सड्नरं द्रष्ट्रमीहे । 
श्रुतिविवरममी मे दारयन्ति प्रकुष्य- 
द्रुजगनिभभ्जुजानां बाहुजानां निनादाः | 
य ५ १८ >८ 
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करु हरुए रे ! नक निदेयी हय-गन की गति । 

हैं। ना चाहत समर देखिबा, कंपत मो मति ॥ 

क्रद सर्प-सम उग्र भ्ुजनवारे छुत्रिन के। 

सुनि सुनि नाद विदीण होत मम छिद्र श्रतिन के ॥ 

भीरु पुरुष विराट-पुत्र उत्तर अपने सारथि ब्र॒ह झलावेषधारी 

अजुन से कद्द रहा है--ए भेया ! तू इन निर्देयी धाड़ों की गति 
को मंदी कर दे, में युद्ध देखना नहीं चाहता | देख ते, क्रोधी 
सपे के समान जिनकी भुजाएं हैं, उन क्षत्रियों के नाद मेरे 
काने के छिद्रों का विदीणे किए देते हें--उन्हें सुन सुनकर मेरे 
कानों के परदे फटे जा रहे हैं । 

' यहाँ ज्रास ही प्रतीत होा। रहा है, इस कारण विषाद की 
प्रतीति नहीं है! सकती । पर यदि किसी अंश में प्रतीति मान भी 
लें, तथापि उसका भी त्रास में ही अनुकूल हे।ना उचित है; से 
वह इस योग्य नहीं कि इस काव्य का उसको ध्वनि कहा जाय । 

६--श्रोत्सुक्य 

यह वस्तु मुफे इसो समय प्राप्त हे। जाय” इस 
द््च्छा के 'जित्सक्य! कहते हू । वांछित का न प्राप्त 
होना इसका विभाव होता है श्रार शीघ्रता, चिता श्रादि 
ध्रनुभाव होते हैं। जैसा कि कहा गया है-- 

संजातमिष्टविरहादुद्दीप्रं प्रियसंस्मृतेः । 

निद्रया तन्द्रया गात्रगारवेण च चिन्तया ॥ 

अनुभावितमाख्यातमात्सुक्यं भावकाविदें! ॥ 
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अर्थात्‌ वांछित के विरह से उत्पन्न होनेवाला और प्रिय की 
स्मृति से उद्दोपन किया जानेवाला, तथा जिसके निद्रा, भ्रालस्य, 
शरीर का भारीपन प्रौर चिता प्मनुभाव हैं, उस भाव को, भार्वों 
के समभनेवालें। ने, श्रेत्सुक्य' कहा है । उदाहरण लीजिए-- 
निपतद्बाप्पसं रोधमुक्तचा श्वल्यत्तारकम्‌ । 
कदा नयननीलाब्जमालेकेय मगीरश: ॥ 
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परत अशँसुवन रोाध हित भट्ट थिर तारा जासु। 
नेन नील-नीरज वहें कबें निरखिष्टों तासु ॥ 


नायक के जी में श्रा रहा है कि--( जिस समय में चलने 
लगा, उस समय , इस भय से कि कहीं श्रपशकुन न हा जाय ) 
गिरते हुए आऑँसुओ। के रोकने से जिसके तारा ने चंचलता छाड़ 
दी थी--स्थिर हो रहा था, क्‍योंकि यदि वह थाड़ा भी हिलता 
ते। संभव था कि श्राँसू गिर पड़ते, सगनयनी के, उस नयन- 
रूपी नीलकमल की कष देखू | 
२७---श्रावेग 
सनर्थ की अधिकता के कारण उत्पन्न होने- 
वाली चित्त की संभ्रम नामक वृत्ति के श्रावेग' 
कहते हे । उदाहरण लीजिए-- 
लीलया विहिंतसिंधुबंधनः सेाउयमेति रघुवंशनन्दनः । 
दर्पदुविलसिते दशाननः कुत्र यामि निकठे कुलक्षयः ॥ 
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लीला ते बाँच्ये जलधि सा यह रघुपतति श्रात । 
दरप भरयो दसवदन, कहें जाएँ, निकट कुछघात ॥ 


लिन्‍्द्रोंने लीला से समुद्र का सेतु तैयार कर दिया, वे रघु- 
वंशनेदन---रामचंद्र--ये श्रा रहे हैं; श्रौर रावण है पूरा घमंडी-- 
वह कभी भुकनेवाला नहीं। अब, में कहाँ जाऊँ, कुल का 
नाश बिलकुल नजदीक भरा गया हे--कोई बचाव की सूरत 
नहीं दिखाई देती । यह मंदेदरी का मन-ही-मन कथन है | 

यहाँ रघुनेंदन का आना विभाव है श्रार “कहाँ जाऊँ! इस 
कथन से श्रभिव्यक्त होनेवाला स्थिरता का अभाव श्रनुभाव है | 
यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि इस पद्म में चिता प्रधान- 
तया अभिव्यक्त द्वोती है; क्‍योंकि 'कहाँ जाऊँ” इस कथन से 
स्पष्ट प्रतीत होनेवाले स्थिरता के अभाव से जिस तरह लद्ठेंग 
की प्रतीति होती है, उस तरह चिता की नहीं होती । परंतु 
आवेग के आस्वादन में, उसके परिपाषक रूप से, गाणतया, 
चिंता भी अनुभाव में आ जाती है । 

२८--जड़ता 

चिता, उत्कंठा, भय, विरह ओर प्रिय के झनिष्ठ 
के देखने सुनने झ्रादि से उत्पन्न हेानिवाली ओर 
प्रवश्य करने येग्य कार्यों के अनुसंधान से रहित 
जे चित्तवृत्ति हेशतो हे, उसे 'जड़ता” कहते हैं। 
यह मोह के पहले श्र पीछे उत्पन्न हुआ करती है । जेसा 
कि कहा गया हे-- 


( २४६ ) 
कार्याविवेके जडता पश्यत) ध्ण्वतेउपि वा । 
तद्विभावा; प्रियानिष्ठद्शनश्रवणे रुजा ॥। 
अनुभावास्त्वमी तृष्णीम्भावविस्मरणादयः: । 
सा पूव' परतेा वा स्यान्मेहादिति विदां मतम्‌ | 
श्र्थात्‌ देखते अथवा सुनते हुए भो कर्तव्य का विवेक न 
होने का जड़ता कहते हैं। उसके विभाव हैं प्यारे अथवा प्यारी 
के अनिष्ट का देखना-सुनना तथा राग; और चुप हो जाना, भूल 
जाना--आदि अनुभाव हैें। वह मोह फे पहले श्रथवा पीछे 
उत्पन्न हुआ करती है। यह विद्वानों का मत है। उदाहरण-- 
यदवधि दयिता विलाचनाम्यां 
सहचरि ! देववशेन दरताउभूत्‌ । 
तदवधि शिथिलीकृते . मदीये- 
रथ करणे; प्रणये। निमक्रियासु ॥ 


)८ > २८ | 
जब त सखि ! दयितहि' दुई कीन्द्द लेचननि दूर । 


तब ते मम इंद्विन क्रिया करी शिथिल भरपूर ॥ 
नायिका अपनी सखी से कहती है--हे सहेली | देवाधीन 
होने के कारण जब से प्रियतम आँखें से दूर हुए हैं, तब से 
मेरी इंद्रियों ने अपने अपने कामों से प्रम शिधिल कर दिया 
है-- अब वे काम करना चाहती ही नहीं | 
यहाँ प्यारे का विरह विभाव है श्रौर आँख-कान श्रादि 
इंद्रियों का अपने अपने ज्ञानें में प्रेम शिधिज्ञ कर देना--श्रर्थात्‌ 


( २५७ ) 


आँख आादि से रूप आदि का जैसा चाहिए बेसा ज्ञान न 
होना झनुभाव है। मोह में नेत्रादिकों से देखना भादि काये 
होते ही नहीं; परंतु इस भाव में यह बात नहीं । इस भाव में 
वस्तुओं के दशेन अआादि तो होते हैं; पर, प्रायः. उनका विशेष 
रूप से परिचय नहीं होता--अथोत्‌ न जानना मोह का काम 
है और जेसा चाहिए वैसा न जानना जड़ता का । यही उससे 
इसमें विशेषता है। इसी कारण उदाहरण-पद्य में 'शिथिल 
कर दिया है? लिखा है, 'छोड़ दिया है? नहीं । 
२€७--भ्रालस्य 
अत्यन्त तृप्त हैे। जाने तथा गर्भ, रोग और परि- 
श्रम झादि के कारण जे चित्त का काय से विसयुख 
हान || हे उसे “खरालस्य' कहते ह। इसमें न अशक्ति 
होती है श्रार न कत्तेव्य-अकत्तेग्य के विवेक का श्रभाव; श्रत 
काये न करने रूपी अनुभाव के समान होने पर भो ग्लानि और 
जड़ता से इसका भेद है। उदाहरण लीजिए--- 
निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा- 
दुपयातेन विवाधिता कथामिः | 
अधिक न हि पारयामि वक्त म्‌, 
सखि ! मा जल्प, तवाउ्यसी रसज्ञा । 

५ ८ ह ५ 

पिय श्राए अ्रति दूरत करी बात सब रात । 

तुव रसना सखि ! ले।ह की हों ना बोलि सकात ॥ 

२०-०१ ७ 


( २५८ ) 


पतिदेव दूर से आए थे, उन्होंने खब रात भर अनेक 
कथाएँ समभाई' । से हे सखी ! में अधिक नहीं बोल 
सकती; तू बात न कर; मालूम होता है तेरी जीभ ते लोाइ की 
है, तु क्या थकती थोड़े ही है। यह, पति के भ्राने के दूसरे 
दिन, बार बार रात का वृत्तांत पूछती हुई सखी के प्रति रात 
में जगने से आलस्ययुक्त, किसी नायिका की उक्ति हे । 

यहाँ रात में जगना विभाव है 'श्लेर अधिक बोलने का 
अभाव अनुभाव। जड़ता का नियम है कि वह मोह से 
प्रथम शअ्रथवा पीछे हुआ करती है; पर इसमें यह बात नहीं; 
से पश्रालस्य में यह एक शऔऔर भी विशेषता है । 
.. यहाँ एक बात ओर समभ लेने की है! वह यों है-- 
यदि यह माना ज़ाय कि यहाँ जा कथा-शब्द शआ्राया है, वह 
असली बात छिपाने के लिये लाया गया है; अतएव भ्रविव- 
क्षितवाच्य है। से कथा” शब्द का असली अथे है सुरत,; 
प्र उसका व्यंग्य है नायिका का श्रत्य॑त श्रमयुक्त द्वाना। तो, जो 
श्रम-भाव श्रभिव्यक्त होता है, वह भले ही आलस्य का परि- 
पोषक रहे; क्योंकि जे आलस्य श्रम से उत्पन्न हुआ है, उसमें 
श्रम का पोषक द्वाना अनिवाये है। पर, इसका प्रथे यह नहीं 
है कि जहाँ जहाँ आल्स्य होता है, वहाँ उसका विभाव श्रम 
ही दोता है। अ्रतएव जहाँ अत्यंत ठृप्त होने आदि से आल्लस्य 
उत्पन्न होता दै, वहाँ आलस्य का विषय श्रम नहीं होता, 
किंतु भ्रति-तृप्ति आदि होते हैं । 


( २४५७ ) 


३०---अ्रसूया 
दूसरे का उत्कष देखने आदि से उत्पन्न होने- 
वाली और दूसरे की निदा श्रादि का का ण, जो 
क प्रकार की चित्तवृत्ति' होंती है, उसे 'असया? 
कहते हैं । इसी फोा 'असहन” अ्रधवा असहिष्णुता” 
आदि शब्दों से भी व्यवद्दार किया जाता है। जेसे-- 
कुत्र शैवं धनुरिदं के चाउंय॑ प्राकृतः शिशुः 
भंगस्त सर्वसंहत्रां कालेनेव विनिमितः 
५ ५ ५८ य 
कहाँ शम्भु का धनुप यह कह यह प्राकृत बाल । 
याका मसंजन तो किये सरब-संहारी काल | 
कहाँ यह शिव का धनुष और कहाँ यह साधारण बालक; 
इसका भंग ता सब वस्तुओं के संहार करनेवाले काक्ष ने ही 
कर दिया । इसका भावाथे यह है कि इस धनुष का, इतने 
समय तक पड़े रहने के कारण, अपने श्राप ही चूरा हो गया 
है, अ्रन्यथा यह फाम इस्र साधारण क्षत्रिय बालक--रामचं द्र-- 
के वश का नहों है। यह, शिव-धनुष को तेड़नेवाले भगवान्‌ 
रामचंद्र के पराक्रम का न सहनेवाले, उस सभा में बेठे हुए, 
राजाओं का कथन दे 
यहाँ श्रोमान दशरथनंदन के बल का सबसे उत्कृष्ट दिखाई 
देना विभाव हे और साधारण बाल्क' इस पद से प्रतीत द्वोने- 
वाली निंदा अनुभाव है। 


!  आ>अ ० पलक 


( २६० ) 
तृष्णालालविलाचने कलयति प्राचीं चकारत्रजे 
मान मुश्अति किश्व कैरवकुले, कामे पनुधु न्वति । 
माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्थातकामेष्धुना 
धातः ! कि नु विधा विधातुम्न॒चिता धाराधराडंबर! ॥ 
भर २८ >५ ५ 
चंचल नन चकार तृपित है प्राचिहि' जावत, 
कुमुद हु छांड़त मान रहे जे अब लें सावत । 
घुनत धनुष मदनेश मान हू तजत मानिनिनि । 
कहा उचित या समय विधे ! विधु पे कादम्बिनि॥ 
कवि विधाता से कद्दता है#--चकोरों का समूह श्राशा से 
चंचल्त नेत्र किए हुए पूर्व दिशा को स्वीकार कर रहा है-... 
टफटकी लगाकर उसी तरफ देख रहा हे, कुमुदों के बूंद भी . 
मान छोड़कर चटक रहे हैं, कामदेव भ्पने धनुष को कंपित 
करके टंकार शब्द कर रहे हैं श्रेर मानिनियों का मान प्रस्थान 
करना चाहता है---कमर बाँधे खड़ा है; हे विधाता | ऐसे समय 
में क्या आपको यह उचित है कि चंद्रमा पर मेधाडंबर करें| 
राम | राम !! शअआरापने बहुत बुरा किया | 





व. ->>+ज-+-न>>-« 


४ यह पद्य किसी ऐसे अवसर पर लिखा गया प्रतीत होता है 
जब कि किसी राजकुमार की उपस्थिति की श्रत्यन्त आवश्यकता थी; परंतु 
वह किसी देवी कारण से उपस्थित न हो सका। क्‍योंकि “प्रस्तुतराज- 
. कुमारादिकृत्तांतस्य ” इत्यादि शआ्रागे का ग्रंथ तभी संगत हे। सकता है । 


““अ्नुवादक 


( २६१ ) 


यहाँ, यद्यपि “विधाता फी उच्छं खलता आदि के दिखाई 
देने से उत्पन्न होनेवाली श्रेर उसकी--भ्रनु चित का रितारूपी--- 
निंदा के प्रकाशित होने से श्रनुभव में आनेवाली, विधाता के विषय 
में, कवि की असूया अश्रभिव्यक्त होती है?” यह कद्दा जा ख़कता 
है; तथापि यहाँ जे पश्रसूया के काये श्रार कारण वर्णन किए 
गए हैं, वे ही श्रम के काये और कारण दो सकते हैं; अत: 
कायये-कारणों की समानता के कारण वह अ्रम से मिश्रित ही 
प्रतीत होती है, उससे रहित नहीं । यदि आप कहें कि इसी 
तरह आपके पूर्वोक्त उदाहरण (कुन्न शेवम्‌......) में भी अमष 
ओर असूया का मिश्रण क्‍यों नहीं कहा जा सकता ? तो 
इसका उत्तर यह है कि--जिस तरह दुसरे पद्म में विधाता का 
ध्रपराध स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसने राजकुमार को ऐसे 
आवश्यक समय पर उपस्थित न रहने दिया; इस तरह भग- 
वान्‌ राम का कोई श्रयराध नहों है, जिससे कि कवि की तरह 
वीरें का भी श्रमषे अभिव्यक्त हो । आप कहेंगे कि धनुष- 
भंग करके राजाओं का मानमदन फर देना रामचंद्र का भी 
ते अपराध है । से यह कहना ठीक नहीं; क्योंकि श्रत्यंत 
उन्नत काये करना वीर-पुरुषों का खभाव ह--वे 'उसे किसी का 
दिल दुखाने के लिये नहीं करते । 

अरब, यदि आ्राप कहें कि--यहाँ चंद्रमा का बत्तांत ते। 
प्रसंगप्राप्त है नहीं; अतः यह मानना पड़ेगा कि उसके द्वारा 
प्रसंगप्राप्त राजकुमारादिकों का वृत्तांत ध्वनित होता है; से! 


( २६२ ) 


इस पद्म को असूया-भाव की ध्वनि मानना ठीक नहीं । तो 
इसका उत्तर यह है कि--एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से विरोध 
नहीं हे---अथांत्‌ एक ही पद्म साथ-ही-साथ दे। श्रर्थों की भी 
ध्वनि हे। सकता है; कयेंकि यदि ऐसा न माने! ते महावाक्य 
को ध्वनियों का अ्रवांतर वाक्‍्यां की ध्वनियों के साथ होना 
प्र श्रवांतर वाक्‍्यों की ध्वनियों का पदें की ध्वनियों के साथ 
होना, कहीं भी, न बन सकेगा । 
३१---अपस्मार 
वियेग, शेक, भय और घृणा ग्रादि की अधि- 
कता तथा म्त-प्रेत के लग जाने झादि से जे। रक 
प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे 'झपस्मार! 
कहते हैं । इसकी भी गणना यद्यपि व्याधिभावः में ही हो 
जाती है, तथापि इसे जे। विशेष रूप से लिखा गया है, से इस 
बात को समभाने के लिये कि वीभत्स” और भयानक? रसों 
का यही ब्याधि अ्रंग होती है, ध्रन्य नहीं । परन्तु विप्रलंभ- 
श्वृंगार के तो श्रन्यान्य व्याधियाँ भी अंग दवा सकती हैं । 
उदाहरण जल्लीजिए--- 
हरिमागतमाकण्ये मथुरामन्तकान्तकम्‌ | 
कम्पमानः इवसन्‌ कंसे। निपपात महीतले ॥ 
२५ २५ २५ २५ 
अ्रेतक के श्रेतक हरिहि मथुरा आए जानि। 
साँस लेत श्ररु कैंपत महि परयो कंस भय मानि ॥ 


( २६३ ) 


कवि कहता है--काल्ल के भी कालरूप भगवान श्रोकृष्ण- 
चंद्र को जब मथुरा में आए सुना तो कंस कंपित हो गया, उसे 
साँस चढ़ने लगा पर पृथिवी पर गिर पड़ा । 

यहाँ भय विभाष है और काँपना, अ्रधिक साँस लेना तथा 
गिर पड़ना श्रादि अनुभाव हैं। 


३२--चपत्षता 

अमयष आदि से उत्पन्त होंनेवाली श्र कठेर 
वचन श्ादि के उत्पन्न करनेवाली चिक्तवृत्ति 
केा 'चपलता” कहते ह। जैसा कि कहा है-- 

अमषप्रातिकूल्येष्योरागद पाश्व मत्सरः । 

इति यत्र विभावाः स्युरनुभावास्तु भत्स नम ॥। 

वाक्पारुष्य प्रहारथ् ताडन वधबन्धने | 

तच्चापलमनालेाच्य कार्यकारित्वमिष्यते ॥ इति ॥ 

भ्रथात्‌ जिसमें अमष, प्रतिकूलता, ईष्या, प्रेम, द्वेष श्रोर 
असहिष्णुता ये विभाव हों प्रौर धमकाना, वचन की कठोरता, 
चेट पहुँचाना, पीटना, मारना और केद करना ये अ्रनुभाव हों, 
उसे “चपलता? कहते हैं; जिसे कि 'बिना सोचे विचारे काम 
करना! समक्रिए । उदाहरण लोजिए-. 

अहितव्रत ! पापात्मन ! मेवं मे दशेया5ःननम्र । 

आत्मानं हंतुमिच्छामि येन त्वमसि भावितः ॥ 


२५ है २५ भ५ 


( २६४ ) 


अहित नियम तुव, पापसमय, मोहि' सुख न यों दिखाय । 
हैं। आपुष्टि मारन चहत जेहि' ताहि' दिय उपजाय ॥ 

है अनिष्टकारी नियमों के पालन करनेवाले दुरात्मन ! 
तू इस तरह मुझे मुख मत दिखा । में अपने को मार देना 
चाहता हूँ, जिससे कि तू उत्पन्न किया गया है। यह हिरण्य- 
कशिपु का, प्रह्मद के प्रति, उस समय का, कथन है, जब कि 
उसे उसकी भगवद्धक्ति के हटने का कोई उपाय न सूक पड़ा । 

यहाँ भगवान्‌ के द्वुष के द्वारा उद्दीप्त किया हुआ पुत्र का 
द्वेष विभाव है और शप्रात्महत्या की इच्छा अनुभाव । 

यहाँ यह न कहना चाहिए कि---इस पद्य में 'अ्रमष” ही 
व्यंग्य है; क्योंकि सदा से ही भगवान्‌ से प्रेम करनेवाले प्रह्माद 
के साथ हिरण्यकशिपु का जो भ्रमषे था, वदह्द बहुत समय से 
संचित था; पश्रतः यदि अमषे फे कारण ही उसकी आत्महत्या 
की इच्छा हुईइ--यह माना जाय, ते इस इच्छा का इस समय 
ही पहले बार होना नहीं बन सकता; यदि यह इच्छा उसी 
कारण से हुई होती ते इतने वर्षों तक द्वी क्यों न हो गईं 
द्वेती। श्रब, जब कि वह इच्छा पहले-पद्दल उतन्न हुई है, ते 
उसका कारण भी पहले-पहल उत्पन्न हुआ है--यह मानना 
चाहिए। तब पुरानी चित्तवृत्ति जे अमष है, उससे भिन्न 
चपलता नामक चिक्तवृत्ति ही उसका कारण सिद्ध द्वोती हे । 
पर, यदि कहो कि श्रात्महत्या आदि का कारण अमष 
की अधिकता ही है, श्रतः यहाँ उसी की श्रभिव्यक्ति माननी 


( २६५ ) 


चाहिए; ते हम कहते हैं कि श्रधिकता भी वस्तु के स्वाभा- 
विक रूप से ता विल्नक्षण होती हे---अ्र्थात्‌ स्वाभाविक रूप में 
और अधिकता में भेद होता है, यह ते। अवश्य ही मानना 
पड़ेगा । बस, ते! उसी पदाथ का नाम चपलता है; भ्रथात्‌ 
प्रकृष्ट प्रमष ही चपल्तता कहलाता है । 
३३--निर्वेद 
जो नोच पुरुषे में गालियाँ मिलने, तिरस्कार 
होने, रोगी हे जाने, पिट जाने, दरिद्र हेने, 
वांछित के न मिलने और दूसरे की संपत्ति देखने 
शादि से छ्लार उत्तम पुरुषे में म्वज्ञा श्रादि से उत्पन्न 
हेोतो हे आर जिसका नाम विषयों से द्वुष हे, 
तथा जिसके कारण रोना, लंबे सांस ओर चेहरे 
पर दोनता श्रादि उत्पन्न है| जाते हैं, उस चित्त- 
वृत्ति का नाम 'निवेद' है। उदाहरण लीजिए-- 
यदि लक्ष्मण ! सा मगेश्नणा न मदोक्षासरणि' समेष्यति । 
अग्नुना जडजीवितेन मे जगता वा विफलेन कि फलम्‌ ॥ 
+५ २५ 4 ५ 


रूछुमन, जो वह मसगनयनि मो नेननि ना आय । 
या जड़जी वन अभ्ररुू विफल जग ते का फरू हाय ॥ 


श्रोरामचंद्र सीता के वियोग में लक्ष्मण से कह रहे हैं-- 
हे लक्ष्मण ! यदि वह मृगनयनी मेरे नेत्रपथ में न शआावेगी--- 
मुझे न दिखाई देगी, तो इस जड़--अ्रथांत्‌ चेष्टा-रहित--जीवन 


( २६६ ) 


से श्रथवा निष्फल जगत्‌ से क्‍या फल है ! मेरे लिये न यह 
जीवन काम का है, न जगत्‌ । 
यहाँ यदि श्राप शंका करें कि 'निवंद” शांत-रस का 
स्थायी भाव है, से। इस पद्म को शांत-रस की ही ध्वनि क्‍यों 
न मान लिया जाय, भाव की ध्वनि क्‍यों माना जाय; 
ते इसका समाधान यह है कि जो निर्वेद शांत-रस का 
स्थायी भाव है, वह नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेक से 
उत्पन्न हुआ करता है; पर यह वेसा नहीं है; से इस निर्वद 
के कारण यह पद्म रस की ध्वनि नहीं कहा जा सकता । 
३४--देवता आदि के विषय में रति 
जेसे-- 
भवद्द्वारि क्रध्यज्जयविजयदण्डाहतिदल- 
त्किरीटास्ते कीटा इब विधिमहेन्द्रपभ्ृतयः । 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरिपातेत्कलिकया 
वराका के तत्र श्षपितमुर ! नाकाधिपतयः ॥ 
है २५ २५ २५ 
क्रीधयुक्त जय-विजय-दु्‌ड की गहरी चोटन। 
दुलित किरीट, सुकीट-सरिस, विधि श्रो बठसूदन ।। 
नेनपात की चाह रहें ठाढे तुब द्वारे । 
कान मुरारे ! तहाँ नाकपति हैं बेचारे ॥ 


भक्त की भगवान के प्रति वक्ति है कि--हे मुरारे! पश्रापके 
द्वार पर, क्रोधयुक्त जय-विजय नामक पाष॑दों के डंडों की चोटों 


( २६७ ) 


से जिनके किरीट टूटे जा रहे हैं, वे ब्रह्मा श्रोर महेंद्र आदिक 
देवता, श्रापके नेत्रपरिपात की--एक बार अच्छी तरह देख 
लेने की--उत्कंठा से खड़े रहते हैं, फिर बेचारे स्वर के स्वामी 
यम, कुबेर आदिक कौन चीज हैं---.उन्हें ते। गिनता ही कैन है । 

यद्यपि आप कह सकते हैं कि यहाँ, अपमान सहन 
करके भी भगवान के द्वार की सेवा करने श्रौर उनके कटाक्ष- 
पात की इच्छा श्रादि? से भगवान्‌ फे विषय में ब्रह्मादिकों का 
प्रेम अ्भिव्यक्त नहीं होता, किंतु भगवान्‌ का ऐश्वये वचन 
श्रेर मन के द्वारा अवशणंनीय तथा अज्ञेय है? यही पश्रभिव्यक्त 
होता हे; तथापि हम कहेंगे कि यहाँ कवि का भगवद्वधिषयक 
प्रेम अभिव्यक्त होता है ओर उसका अनुभाव है उस प्रकार के 
भगवदेश्वये का वणेन करना । सो इसे देवताविषयक रति की 
ध्वनि का उदाहरण मानने में कोई बाधा नहीं । 

पर यदि श्राप कहें कि यहाँ प्रधानतया ऐश्वये का ही 
वर्णन है, कवि की रति तो गाोण है; ते छोड़िए भंगड़ा, यह 
उदाहरण लीजिए--- 


न धन न च राज्यसम्पदं न हि विद्यामिदमेकमर्थये । 
मयि धेहि मनागपि प्रभा ! करुणाभज्लितर ड्रितां दशम॥ 


२५ २५ २५ २५ 


ना धन, ना नृप-सपदा, ना विद्या की चाह | 
यही चहैँ मो पे करहु करुनाभरी निगाह ॥ 


( २६८ ) 


भक्त भगवान्‌ से कहता है--मैं न धन चाहता हूँ, न राज्य 
की संपत्ति चाहता हूँ श्लोर न विद्या ही चाहता हूँ। मैं ते 
एक यही चाहता हूँ कि हे प्रभा--हे मेरे स्त्रामिन--तू मेरे 
ऊपर, दया की रचना से लहराती हुई दृष्टि का, यदि अधिक 
न हो सके ते थाड़ी सी ही, डाल दे । 

यहाँ धनादिक को अपेक्षा से रहित भक्त की भगवान 
के कटाक्षपात की अभिलाषा उनके विषय में उसके प्रेम को 
अभिव्यक्त करती है। 

इस तरह संक्षेप से भावों का निरूपण कर दिया गया है। 

भाव ३४ ही क्यों हैं ! 

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भावों की संख्या 
का नियम केसे हो सकता हे, वे ३४ ही क्यों हैं? क्योंकि 
काव्यादिकां में अनेक स्थलों पर मात्सखये, उद्बेग, दंभ (कपट), 
ईर्ष्या, विवेक, निर्णेय, क्लैब्य ( कायरपन ), क्षमा, कीातूहल, 
उत्कंठा, विनय (नम्नता ), संशय और धृष्टता आदि भाव भी _ 
दिखाई देते रहते हैं, सो यह संख्या ठीक नद्दीं। इसका उत्तर 
यह है कि पूर्बोक्त भावों में ड्वी उनका भी समावेश हो जाता 
है, अ्रतः उन्हें प्रथक्‌ गिनने की कोई श्रावश्यकता नहीं । यद्यपि 
वास्तव में असूया से मात्सये का, त्रास से उद्बेग का, अवरद्दित्थ 
से दंभ का, श्रम से इंष्यां का, मति से विवेक और निणेय 
का, देन्य से क्लैब्य का, धृति से क्षमा का, श्रैत्सुक्य से कातूहल 
ओर उत्कंठा का, लण्जा से विनय का, तके से संशय का और 


( २६७८ ) 


चपल्ता से धृष्टता का सूक्ष्म भेद है, तथापि ये भाव एक दूसरे 
फे बिना नहीं रह सकते--अ्रथांत्‌ जहाँ अ्रसूया होगी वहाँ 
मात्सये अवश्य ही होागा--इत्यादि; श्रतः इन्हें उनसे प्रथक नहीं 
माना गया; क्‍योंकि जहाँ तक मुनि ( भरत ) के वचन का 
पालन हो सके, उच्छु खलता करना अनुचित है । 

इन संचारी भावों में से कुछ भाव ऐसे भी हैं, जो दूसरे 
भावों के विभाव और अनुभाव हो जाते हैं; जैसे ईष्यां निर्वेद 
का विभाव है श्रार असूया का अनुभाव; चिंता निद्रा का 
विभाव है ओर श्रोत्सुक्य का अनुभाव इत्यादि स्वयं सोच 
लेना चाहिए । 

रसाभास 

अच्छा, अब रसाभास को बात सुनिए | उसके लक्षण के 
विषय में कुछ विद्वानों का मत हे--'अनुचित विभाव को 
ग्रालंबन मानकर यदि रति आदि का अनुभव किया जाय तो 
'रसाभास” हो जाता हे। रहा यह कि किस विभाव को 
अनुचित मानना चाहिए श्रेर किसका उचित; से यह लोक- 
व्यवहार से समझ लेना चाहिए। अथोत्‌ जिसके विषय में 
लोगों की यह बुद्धि है कि यह अयोग्य है?, वही अनुचित 
है।” पर दूसरे विद्वान इस लक्षण का सुनकर चुप नहीं 





# चिंता का निद्रा का विभाव बताना कहाँ तक ठीक है, इसे 
सहृदय पुरुष साच देख। 
--श्रनुवादक 
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रहना चाहते । वे कहते हैं---इस लक्षण के द्वारा यद्यपि 
मुनिपत्नी आदि के विपय में जो रति आदि होते हैं, उनका 
संग्रह हो जाता है; क्‍योंकि इतर मनुष्य मुनि-पत्नी श्रादि 
को अपना प्रेमपात्र माने यह अ्रनुचित है; तथापि अनेक नायकों 
के विपय में होनेवाली और प्रियतम-प्रियतमा दोने में से फेवल 
एक ही में होनेवाली रति का इसमें संग्रह नहीं होता; क्‍्येंकि 
वहाँ विभाव ते अनुचित द्वे नहों, किंतु प्रेम अनुचित रूप से 
प्रवृत्त हुआ है; अतः 'अनुचित' विशेषण रति श्रादि के साथ 
छगाना उचित है। भ्रर्थात्‌ यह लक्षण बनाना चाहिए कि 
“जहाँ रति आदि अनुचित रूप से प्रवृत्त हुए हों, वहाँ रसा- 
भास होता है?! । इस तरह, जिसमें अनुचित विभाव श्ाल॑- 
बन हे।, जो अनेक नायकों के विषय में हो और जो प्रियतम- 
प्रियतमा दोनों मेंन रहती हो, उस्त रति का भी संग्रह हो 
जाता है। शअ्रनुचितता का ज्ञाम ते इस मत में भी पृव॑वत्‌ 
( लोक-व्यवहार से ) ही कर लेना चाहिए | 
रसाभास रस ही है अथवा उससे भिन्न ! 

रसाभासों के विषय में एक औ,्रर विचार है। कुछ 
विद्वानों का कथन हैे--'जहाँ रसादि के आभास होते हैं, 
वहाँ रस आदि नहों होते श्रौर जहाँ रस आदि होते हैं, 
वहाँ रसाभास श्रादि नहीं होते, उन दोनों का साथ साथ 
रहना नियम-विरुद्ध है; क्योंकि जो निर्मेल हो--जिसमें अनु- 
चितता न हो---उसी का नाम रस है; जेसे कि जो हेत्वाभास 


( २७१ ) 
होता है, वह हेतु नहीं होता ।”” दूसरे विद्वानों का कथन है-- 
“अनुचित होने के कारण स्वरूपनाश नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
वह रस ही है, किंतु देषयुक्त होने से उन्हें आभास कहा जाता 
है; जैसे कोई अश्व ( घोड़ा ) देोषयुक्त हो, ते लोग उसे 
अश्वाभास कहते हैं |” 
उदाहरण लीजिए-..- 
शतेनेपायानां कथमपि गत! सोधशिखरं 
सुधाफेनस्वच्छे रहसि शयितां पृष्पशयने। 
विवाध्य क्षामाड़ीं चकितनयनां स्मेरवदनां 
सनिःश्वासं श्लिष्यत्यहह ! सुकृती राजरमणीम॥ 
है ५ २५ हर 


करि सेकरनि उपाय शिखर पें पहुँच्यो महलरूनि। 

साई. अम्ृतफेन-सुच्छ सेजा रचि कुसुमनि॥ 

चउकितनयनि स्मितमुखी विरह-क्शतनु नृप-रमनिहि । 

मेंटत, धन्य, जगाइ, उसासनजुत, श्रम-शमनिहि' ॥ 
कवि कहता है-सेकड़ों उपाय करके, किसी प्रकार, 
महलें की चोटी पर पहुँचा ओर अमृत के भागों के समान 
निर्मल पुष्पों की सेज पर सोइ हुई कृृशांगी का जगाया । उसने 
जगते ही उसे चकित नेत्रों से देखा श्रार उसका मुखकमल 
खिल उठा। भ्रहदद ! इस अवस्था में स्थित राजांगना को 

पुण्यवान्‌ पुरुष, साँस भरे हुए श्ारलिंगन कर रहा हे । 


( २७२ ) 


यहाँ जिससे प्रेम करना श्रनुचित है, बह राजांगना श्ालं॑- 
बन है। एकांत और रात्रि का समय आदि उद्दोपन हैं। 
साहस करके राजा के जनाने में जाना, प्रा्णों की परवा न 
करना, साँस भर जाना और आलिगन करना आदि अपश्रनु- 
भाव हैं एवं शंका शआ्रादि संचारी भाव हैं। यहाँ प्रेम का 
आलंबन जो राजांगना है, वह लोक तथा शाज्त्र के द्वारा निषिद्ध 
है, इस कारण रस आाभासरूप हो गया है | 
. यदि आप कहें कि यहाँ राज-रमणी के निषिद्ध होने के 
कारण रस आभास नहीं हुझ्ना है, किंतु राज-रमणों का जो 
“चकितनयना” विशेषण है, उससे यह अभिव्यक्त होता है कि 
उसे पर-पुरुष के स्पशे से त्रास उत्पन्न हो गया है, और तब यह 
सिद्ध हो जाता है कि नायिका को कामी से प्रेम नहीं है, से। 
प्रेम फे अनुभयनिष्ठ--अ्थोत्‌ केवल नायक में--होने फे कारण 
रस आभास है| गया है तो यह ठोक नहीं; क्योंकि, यद्यपि 
नायिका बहुत समय से इस पर शआसक्त हे, तथापि ग्रंत:पुर 
में पर-पुरुष का जाना सर्वथा भ्रसंभव है, अतः 'यह मुझे कान 
जगा रहा है! इत्यादि समभकर उसे त्रास होना उचित ही 
है। परंतु उसके अनंतर जब उसे उसका परिचय हुआ, ते 
उसने सोचा कि “यह मेरा वह प्रियतम, मेरे लिये प्राणों को 
तिनका समभकर--डनकी कुछ परवा न करके, यहाँ आया 
है! तब उसे हे उत्पन्न हुआ । इसी हष॑ को अभिव्यक्त 
करता हुआ राजरमणी का 'स्मेरवदना” विशेषण उसके प्रेम को 


( २७३ ) 


ग्रभिव्यक्त करता है। परंतु इस पद्य में हे नायक के प्रेम की 
ही प्रधानता; क्योंकि पूरे वाक्य का अधथे वही है--यह पद्म 
उसी के वशन में लिखा गया है । 
अच्छा, अब श्रनेक नायकों के विषय में प्रेम का उदा- 
हरण सुनिए-- 
भवन करुणावती विशन्ती गमनाज्ञलवलाभलालसेपु । 
तरुणेष विलाचनाब्जमालामथ वाला पथि पातयास्वभूव ॥ 
2५ ५ है २५ 
विशत भवन, देखे गवन, आयसु चहत, दयाल । 
बात्ट,, तरुन-गन पे करी, नैन-नीरजनि माल || 
कवि कहता हे--बालिका जब अपने घर में घुसने लगी 
ते। उसने देखा कि माग में युवा पुरुषपां की एक टोलो की टोली 
बिदाई के लिये किचिन्मात्र आज्ञा प्राप्त करना चाहती है। 
करुणावती बाल्षिका से न रहा गया, उसने सब युवाओं के 
ऊपर एक ही साथ नेत्र-कमलों की माला गिरा दी--सभी को 
प्रेमभरी दृष्टि से देख लिया 
यहाँ, काई-एक नायिका कहों से आ रही थी; रास्ते में 
उसके रूप-यावन ने कुछ युवकीं का चित्त चुरा लिया और वे 
लगे उसके पीछे पोछे चलने । नायिका जब घर म॑ घुसने 
लगी, ते। उसने देखा कि बेचारे युवक अपनी सेवा की सफलता 
समभने के लिये, बिदाई के श्राज्ञारूपो लाभ के लिये, लल्नचा 
रहे हैं, श्रार उसे उनका परम परिश्रम स्मरण हे। आया---उसे 
र८-- १८ 


( २७४ ) 

याद आया कि बेचारे कब से पीछे पोछे डोल रहे हैं, से 
दया आ गई, तब नायिका ने उन पर नयन-कमलों की माला 
डाज्न दी । यह नयन-कऋमलों की माला डालना रूपी जा अनु- 
भाव है. उसके वन से नायिका के प्रेम की अभिव्यक्ति होती 
है, और 'तरुणपु' इस बचुवचन के कारण वह अनेकों के विषय 
में है! यह सूचित होता है; से। यह भी रसाभास है । 

अच्छा, अब अनुभयनिष्ठा रति का उदाहरण भी सुनिए--- 


श्ुजपञ्जञ रे गहीता नवपरिणीता वरेण वधू! । 
तत्काल-जालपतिता बालकुरंगीव वेपते नितराम्‌ ॥ 
> ५ ८ ८ 
नव दुलहिन भ्रुज-पीजरे पकरी वर, बहाल । 
कॉपत, ज्यों बाट़क स्गी परी जात ततकाल ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कद्दती है -नई व्याही हुई 
दुलहिन का, वर ने, भुजा-रूपी पीजर में पकड़ लो; से! वह 
बेचपरी तत्काल जाल में पड़ी हुई हरिण की बच्चा की तरह 
काँप रही हे । 
यहाँ नववधू को प्रेम का थेड़ा भी स्पश नहीं है, से। रति 
अ्रनुभयनिष्ठ होने के कारण आभासरूप हो गई । जेसा कि 
कहा गया है-- 
उपनायकसंस्थायां मुनिगरुपतीगतायां च । 
वहुनायकविषयायां रता तथाउनुभयनिष्ठायाम्‌ ॥ इति ॥ 


( २७४ ) 

अ्रथात्‌ जहाँ उपनायक ( जार ), मुनि ओर गुरु की खत्रो 

के विपय में तथा अनेक नायकों के विपय में प्रेम हा, एवं स्री- 

पुरुष दाने में से एक को प्रेम हो श्लौर एक की नहीं, ( वहाँ 

रसाभास हुआ करता है )। यहाँ मुनि ओर गुरू शब्द उप- 

लक्षणरूप से प्राए हैं, प्रत: इन शब्दों से राजादिकों का भी 
ग्रहण समझ लेना चाहिए । 

अच्छा, अब बताइए, निम्न-लिखित पद्म में क्‍या व्यंग्य है ? 

व्यानम्राथ्वलिताश्चैव स्फारिता; परमाकुला: 

पाण्डपत्रेषु पाग्चाल्या: पतन्ति प्रथमा दरशः 


_अरनाइाभाककानक, 
_अभ्याकपरस्रजाका, 
जपरडगलामकूमबालकाण 


् ५८ भर > 
परत पांडवन पे प्रथम द्रुपद-सुता के मंजु । 
ग्रतिनत, चंचल, विकसित रू अति व्याकुल दरग-कजु ।। 
कवि कहता है कि--पांडवों के ऊपर, ट्रौपदी की सबसे 
पहलो दृष्टियाँ अत्यंत नम्र, चंचल, विकसित और परम व्याकुल 
हे।ती हुई गिर रही हैं । 

“यहाँ नम्नता से, युधिप्ठिर के विषय में, धर्मात्मा होने 
के कारण, भक्तियुक्त द्वोने का; चंचलता से, भीमसेन के विषय 
में, भारी डील-डोल द्वोने के कारण, त्राध-युक्त होने का; विक- 
सितता से, श्रज्जुन के विषय में, अलौकिक वीरता सुनने के 
कारण, हर्षयुक्त होने को तथा अत्यंत व्याकुल होने से, नकुत् 
शोर सहदेव के विषय में, परम सुंदर होने के कारण, उत्सु- 


( २७६ ) 


कता को प्रभिव्यक्त करती हुई दृष्टियां के द्वारा द्रौपदी का 
अनेक नायकों के विषय में प्रेम श्रभिव्यक्त होता है; इस कारण 
यहाँ रस।!भास ही व्यंग्य है |?” यह है नवीन विद्वानों का मत | 
पर प्राचीनाों& का तो मत है कि “'अ्रविवाहित अनेक नायकों 
के विषय में होने पर ही रति आभास रूप होती है, श्रन्यथा 
नहीं; अतः यहाँ विवाहित नायकों के विषय में प्रेम होने के 
कारण रस ही है” । 
विप्रलंभाभास 
व्यत्यस्तं लपति क्षण' प्षणमथेा मान समालम्बते 
सवरिमिन्‌ विदधाति किश्व विषये दृष्टि निरालम्बनाम | 
श्वासं दीघमुरीकरोति न मनागड़ पु पत्ते ध्रृतिं 
वेदेहीकमनी यताकवलिता हा ! हन्त !! लड्ृश्वरः ॥ 
> ५ ८ ८ 
ग्रटपट बोलत बेन छुनहि', छुन मान रहत हे । 
सबहि वस्तु पे देत दीठि, पे कछु न गहत हे ॥ 
लेत साँस श्रति दीह, तनिक हु न धीरज धारत । 
हा! ट्टंकेशहि' जनकसुता-सींदय संहारत ॥| 
... ४; इस मत में अरुचि है, ओर उसका कारण यह है कि-- जिस 
तरह श्रविवाहित अनेक नायकों से प्रेम श्रनुचित होता है, उसी अकार 
विवाहितों से भी। सा यहाँ विवाहित-अविवाहित का पचड़ा टगाना 
ठीक नहीं, श्रार न लक्षण में ही विवाहित-अविवाहित के लिये पृथक 
व्यवस्था की गई है। यह है नागेश का अभिप्राय । 





कतज-+++ब--+हत-न-++-स्पकम नरक पक, 


( २७७ ) 


श्रीमती जनकनंदिनी के सोंदये से ग्रस्त किया हुआ 
लंकेश्वर-रावण बड़ा बेहाल हो रहा है। बह थोड़ी देर अट- 
संट बोलता है ते थेड़ी देर चुप है| जाता है। सब चोजों को 
देखता है, पर उप्तकी आँखें कहों जम नहों पातों । वह्द लंबे 
सांस लिया करता है और उसके अंगों में तनिक भी धीरऊ 
नहीं है। कभी हाथ पटकता है कभी पेर, उप्से थोड़ा भी 
शांत नहों रहा जाता | 

यहां सीता के विषय में जे। लंकश का विरहावत्था का प्रेम 
है, से। अनुभयनिष्ठ -केवज़ राबण में--हे।ने के कारण और 
जादुगुरु भगव/न्‌ रामचंद्र की पत्नो के विय्य में होने के कारण 
अआ्राभास' रूप है। उसे ( प्रेम का ) अटपट बोलने के द्वारा 
अभिव्यक्त होनेवाला उन्म्राद, चुप होने के द्वारा व्यक्त हेनेवाला 
श्रम, आलंवनरहित देखय से अभिव््यक्त हे।नेवाल्ा मेह, लंबे 
साँसें के द्वारा अभिव्यक्त होनेवाज्ञी चिता और अंगों की 
अधीरता के द्वारा अभिव्यक्त हे।नेवाली व्याधि, ये संचारी भाव 
भी जगदगुरु की पत्नी के विषय में होने के कारण श्राभासरूप 
हेकर, पुष्ट करते हैं, और उनके द्वारा पुष्ट की हुई अभासरूप 
रति इस पद्म को ध्वनि ( उत्तमात्तम काव्य ) कहे जाने 
का कारण हे । 

इसी तरह क्लेशकारी कुपूत आदि के विषय में वणेन किया 
जानेवाला श्रौर वीतराग --अथा त्‌ संसार से प्रेम छे/ड देनेवाले--- 
पुरुषों में वणेन किया जानेवाला शोक, ब्रह्म विद्या के अ्रनधिऋारी 


( रेए८ ) 


चंडाल्ादिकों में वर्णन किया जानेवाला निर्वेद, निंदनीय और 
कायर पुरुषों में तथा पिता प्रभ्न॒ति के विषय में वशेन किए जाने- 
वाले क्रोध और उत्साह, बाजीगर आदि के विषय में वर्णन 
किया जानेवाला विस्मय, गुरुजन भ्रादि के विषय में वशेन किया 
जानेबाला हास, महावीर में बगन किया जानेवाला भय श्र 
यज्ञ के पशु के चरबी, रुधिर ओर मांस आदि के विषय में 
वर्णन की जानेवाली जुगुप्सा रसाभास” होते हैं। विस्तार 
हा जाने के भय से हमने यहाँ इनके उदाहरण नहीं लिखे हें, 
सुबुद्धि पुरुषों का चाहिए कि वे साच निकालें 
भावाभास 
इसी तरह जिनका विषय प्रनुचित द्वाता है, वे भाव 
वाभास? कहलाते हैं। जेसे-- 
सर्वेडपि विस्मृतिप्थ विषया; प्रयाता 
विद्यापि खेदकलिता विम्मुखीवभूव । 
सा केवल हरिणशावकलाचना मे 
नवाउपयाति हृदयादधिदेवतेव ॥ 
य ९ > ९ 
सब्रे विषय बिसरे, गई विद्या हा विछलातव। 
हिय ते ५4ह अधिदेवि-सम हरिननेनि ना जात । 
सभी विषय विस्मरण के मार्ग में पहुँच गए और विद्या भी 
खिनन्‍न हेकर विमुख दो गई. पर केवल वह हरिण फे बच्चे के 


( २७८ ) 


से नेत्रवाज्ली, अधिदेवता के समान, मेरे हृदय से नहीं हट रही 
है--आज भी ज्यों की वों हृदय में बसी है। यह गुरुकुल में 
विद्याभ्यास करते समय, गुरुजी की पुत्री के लावण्य से मोहित 
हुए पुरुष की अथवा जिसका गमन अत्यंत निषिद्ध है, उस स्त्रो 
का स्मरण करते हुए अन्य किसी की--जब वह विदेश में 
रहता था, तब की--बक्ति है | 

यहाँ माला, चंदन आदि इंद्रियां के भाग्य पदार्थों में और 
बहुत समय तक सेवन की हुईं विद्या में, अपने को छोड़ देने के 
कारण क्रतन्नता, ओर हरिणनयनी ने नहीं छोड़ा इस कारण 
उसकी अलौकिकता, व्यतिरेक ( एक अलंकार ) रूप से अभि- 
व्यक्त होती है। पर वे दोनों स्मृति को ही पुष्ट करती हैं, 
सा 'स्मृति-भाव! ही प्रधान है। इसी प्रकार न छोड़ने में भी 
जा सावेदिकता ( सब समय रहना ) है, उसे श्रभिव्यक्त 
करनेवाली अधिदेवता# की उपमा भी उसी को पुष्ट करती है , 
यह स्मृति अनुचित (गुरुकन्या अथवा वैसी ही श्रन्य) के विषय 
में होने के कारण और अनुभयनिष्ठ होने---अर्थात्‌ केवन्ल नायक 
से संबंध रखने---के कारण 'भावाभास” है| पर, यदि यह माना 
जाय कि यह उस ( हरिणनयनी ) के वर की ही वक्ति है, ते 
यह पद्म 'भावध्वनि! ही है, यह समभना चाहिए । 
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४: शास्त्रीय सिद्धांत है कि प्रत्येक वस्तु में एक अधिदेवता रहता है, 
क्र नर । 
ओर वह उसे कभी नहीं छोड़ता । 


( २८० ) 
भावशांति 


जिनके स्वरूप पहले वणन किए जा चुके हैं, 
उन भावों में से किसी भी भाव के नाश के! भाव- 
शांति! कहते हैं। पर, वह नाश उत्पत्ति के समय का ही 
हे।ना चाहिए--अ्र्थात्‌ भाव के उत्पन्न होते ही उसके नाश 
का वन होना चाहिए, उसके काम कर चुकने के बाद का 
नहीं; क्‍योंकि सहृदय पुरुषों को वही चमत्कृत करता है। 
छदाहरण लोजिए--- 


मुश्वसि नाग्रापि स्पं भामिनि ! मुदिरालिरुदियाय । 
इति तन्व्या; पतिवचनेरपायि नयनावजकराणशे।एरूचिः ।। 
य य ८ ८ 
“भामिनि! अश्रजहु न तजसि तू रिस उनई घन-पाँति ।?? 
गये सुतन-दृग-कोन रंग सुनि पिश्र-ब्रच इहि भांति ।! 

“है कापने ! तू अब भी रोष नहों छोड़ती, देख ते, 
मेघों की माला उदय हो आई है?” इस तरह पति के वचनों ने, 
कृशांगी के नेत्र-कमल् के कोने में जो अरुणकांति थो, उसे पी 
डाला--वह उत्पन्न होते होते ही उड़ गई । 

यहाँ प्यारे के पूर्वोक्त वचन का सुनना विभाव हे, नेत्र के 
कोने में उत्पन्न हुई ललाई का नाश, अथवा उसके द्वारा प्रभि- 
व्यक्त होनेवाली प्रसन्‍नता, अनुभाव हे ओर इनके द्वारा उत्पत्ति 
के समय में ही रोष का नष्ट हो जाना व्यंग्य है । 


( २८१ ) 
भावोदय 


इसी तरह भाव की उत्पत्ति के भावेादय कहते 
हैं। उदाहरण लीजिए- 


वीक्ष्य वक्षांस विपक्षकामिनीहारलक्ष्म दयितरय भामिनी । 
अंसदेशवलयीकृतां क्षणादाचकप निजवाहबस्लरीम्‌ ॥ 
> > ५ > 
देखि भासिनी दयित-उर हारचिह् दुख-मूरि । 
गछ लिपटी निजम्र-भुजलता कीन्हीं छिन में दरि | 
क्रोधिनी नायिका ने, प्यारे की छाती पर, से।त कं हार का 
चिह्न देखते ही, जा वाहु-लता कंधे के चारों ओर लिपट रही 
थी, उसे तत्काल खींच लिया । 
यहाँ भी प्यार के वक्ष:स्थल पर सोत के हार का चिद्द 
दोखना विभाव है ओर उसके कंधे पर से लिपटी हुई भुजल्ता 
फा खींच लेना अनुभाव है । इनसे रोषादिक व्यंग्य हैं । 
यद्यपि भावशांति में किसी दूसरे भाव का उदय ओर 
भावादय में किसी पूर्व भाव की शांति आवश्यक है; तात्पय यह 
कि भावशांति श्रार भांवादय एक दूसरे के साथ नियत रूप से 
रहते हैं; अतः इन देने के व्यवद्दार का विषय प्रथक प्रथक्‌ नहों 
होे। सकता । तथापि एक ही स्थल पर दोनों ते चमत्कारी 
हा। नहीं सकते, ओर व्यवहार है चमत्कार कं भ्रधोन-- 
अर्थात्‌ जो चमत्कारी होगा उसी की ध्वनि वहाँ फही जायगी,; 


( र८र ) 


अत: दाने के विषय का विभाग हो जाता है, चमत्कार कं 
अनुसार उनको प्रथक्‌ पृथक्‌ समझा जा सकता है । 
भावसंधि 
इसी तरह, एक दसरे से दबे हुए न है, पर एक 
टूसर के। दबाने की योग्यता रखते हे, ऐसे दे। भावे। 
के रुक स्थान पर रहने के भाव-संधि' कहते हें । 
उदाहरण लीजिए-. 
यावनेाहमनितान्तशज्लिताः शीलशायबलकान्तिलामिताः । 
सकुचन्ति विकसन्ति राघने जानकीनयननीरजश्रिय! ॥ 
५ ५ य य 
जाबन-उदगम ते सु अ्रहें ज॑ अतिसे शंक्रित। 
शीढ, शं।य, वल, कांति दुखि पुनि जे हैं लेमित ॥ 
ते मिथिलाधिपसुता-नयनकमलनि की शोभा । 
सेकुचत विकसत निरखि रामतन लहि-टहि छोभा ॥ 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है--येवन के उत्पन्न हो 
जाने के कारण अत्यंत शंकायुक्त और सच्चरित्रता, शूरवीरता, 
बल ओर कांति के कारण लेभयुक्त श्रीजनकनदिनी के नेत्र- 
कमलों की शोभाएँ, श्री रघुवर के विषय में, संकुचित ओर 
विकसित हो रही हें । 
यहाँ भगवान्‌ रामचंद्र के अंदर संसार भर से श्रेष्ठ येावन 
की उत्पत्ति का एवं वैसी ही सच्चरित्रता, शूरवीरता आदि 


( २८३ ) 
का, देखना विभाव है, तथा नेत्रों के संकोच और विकास 
प्रनुभाव हैं; और , इनके द्वारा लज्जा और ओऔत्सुक्य नामक 
भावों की संधि व्यंग्य है । 

भावशवल्तता 


र्क दसरे के साथ बाच्य-बाचकता का संबंध 
रखनेवाले श्थवा उदासीन रहनेवाले भावें के 
मिश्रण के। 'भावशबलता' कहते हैं। मिश्रण शब्द का 
अथ यह हे--कि अपने अपने वाक्य में प्रथक््‌ प्रथक्‌ रहने पर 
भी, महःवाक्य का जा चमत्कारात्पादक एक बोध होता है, 
उसमें सबका अनुभूत दा जाना । उदाहरण लीजिए--- 
पाप॑ं .हन्त ! मया हतेन विहित सीताउपि यद्यापिता 
सा मामिन्दुमुखी बिना वत ! बने कि जीवितं धास्यति। 
आलोकेय कथ्॑ मुखानि कृतिनां कि ते वदिष्यन्ति माम्‌ 
राज्यं यातु रसातलं पुनरिदम्‌, न प्राणितं कामये ॥ 
2५ 2५ 2 हर 
जा सीतहि में मृतक तजी हा ! किया पाप यह । 
मो विन वन सें कहा जिएगी विधुवदनी वह ॥ 
किमि सज्जन-सुख नेन यहे मम देखि सकगे। 
अ्रंगुरिन मोहि' दिखाय हाय ! वे कहा कहेंगे ॥। 
जाय राज्य पाताल यह मोहि' न याकी चाह हे। 
प्रान हु करें पयान मुहि' इनकी ना परवाह है॥ 


( २८४ ) 


सीता का वनवास देने के अ्रसंतर भगवान्‌ राम कहते हैं--- 
अरे । मुझ मृतक ने सीता को भी (जो पतित्रताओं में 
प्रधान है ) निकाल दिया--यह पाप किया है, हाय ! क्‍या 
वह चंद्रवदनी मेरे बिना जंगल में जी सकती हे? में भरने 
मानुसों का मुँह कैसे देखूं। वे मुझे कया कहेंगे । यह 
राज्य रसातल में जाय, में जीना नहों चाहता ! 

यहाँ 'झरे | मुझ सृतक ने! इस शब्द खंड से ग्रसया 
सीता का भी निकाल दिया? इससे विषाद, 'यह पाप किया 
है! इससे मति., वह चंद्रवदनी” इससे रू प्रति क्या मेरे 
बिना जी सकती हे ?' इससे वितक, में भल्ने मानुसों का 
मुंह कैसे देखें !” इससे लज्जा, वे मुझे क्या कहेंगे! इससे 
शंका, और यह राज्य रसातल्ल में जाय, में जीना नहीं 
चाहता !! इससे निवद्‌, ये भाव पूर्वोक्त विभावों के द्वारा 
अ्रभिव्यक्त होते हैं और उनकी यहाँ शवलता हो गई है । 


शबलता के विषय में विचार 


काव्यप्रकाश की टीका लिखनेवालों ने जो यह लिखा है कि 
“उत्तरोत्तर भाव से पूर्वे पूवे भाव के उपमद (दबा दिए जाने) 
का नाम शबलता है”, से। ठीक नहीं: क्योंकि “पश्येत्‌ कश्चि- 
च्चल चपल रे! का त्वराएहँ कुमारी, हस्तालंबं वितर हहहा ! 
व्युत्रम: कासि यासि ।?” इस पद्य में शंका, श्रस्ुया, धृति, 
स्मृति, श्रम, देन्य, मति और श्रत्सुक्य भाव, यद्यपि एक दूसरे 


( २८५ ) 


का लेशमात्र भी उपमद नहीं करते--पररपर किंचिन्मात्र भी 
नहीं दबाते--तथापि स्वयं काव्यप्रकाशऋार ने ही, पाँचवें 
उल्लास में, इन सबकी शवलता की राजा की स्तुति में गुणी- 
भूत बतलाया है। यदि आप कहें कि---अनेतरभावी विशेष- 
गुण से पुवेभावी विशेष-गुण का नाश हो जाया करता है!” 
यह नियम है, और चित्तवृत्तिरूप भावों का, नैयायिकों के 
सिद्धांत के अनुसार , इच्छा अ्रादि विशेष-गुण में समावेश होता 
है, अत: बिना प्रभाव का नाश हुए उत्तर भाव उत्पन्न ही 
नहीं हो सकता, सो आपका कहना ठीक नहीं । ते हम 
कहेंगे कि--आप जिसकी बात कर रहे हैं, वह नाश न ते 
व्यंग्य होता है, न उसका नाम उपम्दे है, न चमत्कारी ही है 
कि उसे व्यग्यों के भेदीं में प्रथकू गिना जाय । इस कारण 
यों मानना चाहिए कि--- 


नारिकलजलक्षीरसिताकदलभिश्रणे | 
विलश्षणा यथाउ5स्वादा भावानां संहता तथा ॥ 


भ्र्थात्‌ जिस तरह नारियल के जल्ल, दूध, मिश्री और 
केलों के मिश्रण में विलक्षण स्वाद उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार भावों के मिश्रण में भी होता है। तात्पय यह कि-- 
जैसे १वेक्त नारियल के जल. आदि पदार्थ, मिलने पर, एक 
दूसर का स्वाद नष्ट नहीं करते, किंतु सब मिलकर, अ्रपना- 
अपना स्वाद देते हुए भी, एक नया स्वाद उत्पन्न कर देते हं, 


( २८६ ) 


उसी तरह भाव भी अपना अपना आरस्वादन करवाते हुए भी एक 
नया प्रास्वादन उत्पन्न कर देते हैं । 


भावशांति आदि की ध्वनियों में भाव प्रधांन 
होते हैं, अथवा शांति आदि ? 


यहाँ यह समझ लेने का है कि जो ये भावशांति, भावो- 
दय, भावसंधि श्रार भावशबल्॒ता की ध्वनियाँ उदाहरणों में दी 
गई' हैं, वे भी भावध्वनियाँ ही हैं। जिस तरह विद्यमानता 
की अवस्था में भावों का आस्वादन किया जाने पर अवस्था का 
प्राधान्य नहों, किंतु भावों का प्राघान्य माना जाता है, इसी 
प्रकार उत्पन्न होते हुए, विनाश होते हुए, एक दूसरे से सटते 
हुए श्रौर एक साथ रहते हुए आखादन किए जाने पर भी 
भावों की ही प्रधानता उचित हे; क्योंकि चमत्कार का विश्राम 
वहीं ( भाव की चवेणा में ही ) जाकर होता है, केवल अवस्था 
मात्र में नहीं। यद्यपि उत्पत्ति, विनाश, संधि ओर शब- 
लता का तथा उनसे संबंध रखनेवाले भावों का-- दोनों का--- 
आस्वादन समानरूप में होता है, अत: कान प्रधान है और 
कान अप्रधान यह नहों समक्का जा सकता; तथापि जब्र स्थिति 
की अवस्था में भावों की प्रधानता मानी जा चुकी हे, तब भाव- 
शांति आदि में भी जिनके शांति आदि हैं, उन अभिव्यक्त 
हेनेवाले भावों में ही प्रधानता की कल्पना करना उचित है । 
श्र यदि यह स्वीकार करोगे कि भावशांति आदि में भाव 


( २८७ ) 
प्रधान नहीं हैं, किंतु गाण हैं और शांति आदि प्रधान हैं, ते 
जिन काव्यां में भाव व्यंग्य होते ४ ओर शांति आदि वाच्य 
होते हैं, उनका आप भावशांति आदि की ध्वनियाँ नहीं का 
सकते । जैसे कि--. 


उपसि प्रतिपश्ननायिकासदनादन्तिक्मश्वति प्रिये | 
मुदशे। नयनाब्जकेणये।रुदियाय त्वर्याउरुण गति! ॥ 
५ > < ८ 
सेाति-सदन ते निञ्ननिकट पिय आए लखि प्रात । 
सुतनु-नयन-केननि उरदे भई तुरत दुति रात ॥| 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--विशधिनी 
नायिका ( सौत ) के घर से, सबेरे के समय, जब प्रियतम 
अपने घर आए, ते सुनयनी नायिका के नयनकमलों के काने 
में झट अरुण कांति उदय हो आई । 
यहाँ मूल में 'डदियाय” शब्द के द्वारा भाव के उदय की 
प्रतीति वाच्यरूप से ही कराई जा रही है। पर यदि आप 
कहें कि उदय के वाच्य होने पर भी भाव के वाच्य न होने 
के कारण इस काव्य को ध्वनि मानने में कोई बाधा नहीं 
ते हम कह सकते हैं कि आपके हिसाब से जो प्रधान हि 
उदय, वह जब काव्य को ध्वनि कहल्लवाने को योग्यता नहीं 
रखता, तब अप्रधान ( भाव ) के कारण काव्य को ध्वनि 
कहना केसे बन सकता है ? पर हमारे मत में ते उत्पत्ति 


( रे८८ ) 


क॑ वाच्य होने पर भी जो उत्पत्ति से व्याप्त असष-भाव प्रधान 
है, उसके वाच्य न होने के कारण, इस पद्म का 'भावे[दयध्वनि' 
कहना उचित ही है । 

इसी तरह श्रापके मत में भाव ध्वनित होता हो ओर शांति 
वाच्य हो, ते। वहाँ भी भावशांति की ध्वनि न होगी | जेसे-- 


क्षमापणकपदयेा! पदये। पतति प्रिये। 
शेम्ु! सरोजनयना नयनारुणकान्तय:ः ॥ 


2 2५ 2९ 2५८ 


छुमा करावन खसुख्य थलद्ू चरन परे जब कांत । 
कम्तत्ननयनि के नयन की अरुन कांति भट्ट शांत |; 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि--क्षमा करवाने 
के सव्वे प्रधान स्थान चरणों पर पति के गिरते ही कमलनयनी 
के नेत्रों की श्ररुण काँतियां शांत हो गई । 
यदि आप कहें कि---इन पद्मों में, शब्दां क॑ द्वारा वाच्य 
जे शांति आदि हैं; उनका अन्वय अ्ररुणकांति के साथ ही है, 
प्रमप आदि भावों के साथ ते है नहीं; अत: यहाँ अरूणकांति 
के शांति आदि ही वाच्य हुए, न कि उनसे अभिव्यक्त होने- 
वाले राषशांति आदि | कारण, व्यंग्य और व्यंजक दोनों 
पृथक प्रथक्‌ होते हं--यह ते। अवश्य मानना पड़ेगा; से यहाँ 
अ्रमणकांति की शांति के वाच्य होने पर भी रोष की शांति 
व्यंग्य ही रही; क्‍योंकि अरुणकांति की शांति व्यंजक है ओर 


( र८<्ू ) 


राष की शांति व्यंग्य । यदि हम कहें कि--पश्ररुणता के द्वारा 
व्यंग्य जो राष है, उसी का वाच्य शाति आदि के साथ श्रन्वय 
है---अथोत्‌ हम व्यंग्य का ही वाच्य के साथ श्रन्वय मान लेते 
हैं तो आप कहेंगे, यह उचित नहीं । क्योंकि यह सिद्ध 
है कि पहले वाच्य की प्रतीति हाती है,फिर व्यंग्य की; तब यह 
मानना पड़ेगा कि---जिस समय वाच्यों का अ्रन्वय होगा, उस 
समय व्यंग्य डपस्थित ही नहीं हो सकता; फिर बताइए वाच्यों 
के साथ व्यंग्यां का अन्वय केसा? दूसरे, यदि ऐसा ही मानों 
ता प्रथम-पद्म (उषसि, ,.) में 'सुनयनी क॑ नयन-कमलों में? इस 
वाक्यखंड का अन्बय नहीं हो सकता; क्योंकि अमष तो चित्त- 
वृत्तिरूप हे, वह आँखें में आवेगा कहाँ से ? अत: उन वाच्य 
शांति आदि का अरुणकांति आदि के साथ ही अन्वय मानना 
ठीक है; से। इन पद्मों में भावशांति आदि वाच्य नहां हो सकती । 
पर ऐसा न कहिए। क्योंकि ऐसा मानने पर भी--- 


निवासयन्तीं ध्रतिमड़नानां शोभां हरेरेणहतशो धयन्त्या! । 
चिरापराधस्मृतिमांसलोपि राप; क्षणप्राघुणिकाो बभूव ॥ 
>( २९ >< ( 


स्मृति ते अतिबल भई सुचिर अपराधनि गन की । 
कीन्हीं जाने परम विवशता निज तन-मन की।॥। 
सा रिस मिस सा कीन्ह भई पाहुनि इक छुन की। 
जुवतिन घधीरज-हरनि निरखि शोभा हरि-तन की ॥ 


र्‌८०- ९ < 


( २४८० ) 


एक सखी दूसरी सखी से कहती दै कि--श्ल्रियों के धेये को 
बलात्‌ निकाल फेंकती हुईं भगवान्‌ कृष्णचंद्र की शोभा भ्रगनयनी 
ने ज्योंही पान की, त्योंही बहुत समय के अपराधों के स्मरण के 
कारण अत्यंत प्रबल हुआ भी रोष एक क्षण भर का पाहुना दो 
गया---उसका थोड़ा भी साहस न हुआ कि कुछ तो ठहरे । 

इत्यादिक पद्म भी भावशांति की ध्वनियाँ होने लगेंगे। 
क्योंकि यहाँ यद्यपि रोष भाव वाच्य है, तथापि आपके हिसाब 
से जो प्रधान हे, वह शांति “च्षण भर का पाहुना हुआ” इस 
अधे से व्यंग्य है। श्रब यदि श्राप कहें कि भाव और 
शांति दोनों का व्यंग्य दाना श्रपेक्षित है, ते यह भी ठीक 
नहों; क्योंकि पूवोक्त दोनों पद्मों में शांति रूप से शांति 
( फिर वह राप की दे! चाहे अरुण कांति की ) और इसी 
तरह उदय रूप से उदय (फिर वह श्रम का हो चाहे 
अ्ररुण कांति का ) वाच्य हो! गए हैं, अतः वे पद्म उन दोनों 
ध्वनियों के उदाहरण न हो सकेंगे। और इस बात को 
स्वोकार कर लेना--कह देना कि हम तो इन्हें भावशांति और 
भावादय की ध्वनियाँ मानते ही नहों, सहृदयों के लिये अ्रनुचित 
है। अ्रतः यह सिद्ध होता है कि भावशांति आदि में भी प्रधान- 
तया भाव ही चमत्कारी होते हैं, शांति श्रादि ते गाण होते 
हैं; से। उनका वाच्य द्वोना देष नहीं । 

हाँ, भावों की ध्वनियों से भावशांति श्रादि की ध्वनियों 
फे चमत्कार की विलक्षणता में मुख्य कारण यह है कि भाव 


( २८१ ) 


ध्वनियों में भावों का स्थिति के साथ अ्रमप शआादि के रूप में 
अथवा केवल अमषं आदि के रूप में ही आखादन होता है; 
पर भावशांति आदि की ध्वनियों में भावों के साथ शांति आदि 
को अवश्थावाले होने का भी आास्वादन होता है | 
रसां की शांति आदि की ध्वनियाँ क्‍यों नहीं हे।तीं १ 
रसें में ता शातिं आदि दोते ही नहों; क्योंकि उनका 
मूल है स्थायो भाव; और यदि उसकी भी उत्पत्ति और शांति 
दाने लगे ते उसका स्थायित्व ही नष्ट हो जाय, उसमें और 
साधारण भावों में भेद ही कया रहे ? पर यदि कहो कि 
स्थायी भाव की भी श्रमिव्यक्ति के तो नाश आदि होते हु 
बस, उनको ही उसके शांति आदि मान लेंगे, से उसमें 
कुड चमत्कार नहीं; क्योंकि अभिव्यक्ति के नाश के उपरांत 
रहेगा ही क्या ? इस कारण उसका यहाँ विचार नहों किया 
जा रहा है । 
रस भाव आदि अलक्ष्यक्रम ही हैं अथवा लक्ष्यक्रम भी ? 
यह जो पूर्वाक्त रति आदि व्यंग्यां का प्रप॑च है, वह जहाँ 
प्रकरण स्पष्ट हो, वहाँ, जो पुरुष अत्यंत सहृदय है, उसे 
तत्काल विभाव, अतुभाव और व्यभिचारी भावों का ज्ञान हो 
जाता है, श्रैर उसके होते ही, बहुत ही थेड़े समय में प्रतीत हे। 
जाता है, श्रत: अनुभवकर्त्ता को कारण और काये की पृवा- 
परता का क्रम नहों दिखाई पड़ता, से इसे 'अल्लक्ष्यक्रम' कहा 


( रूर ) 


जाता है। पर, जहाँ प्रकरण विचार करने के अनंतर ज्ञात 
होता हे! ग्रौर जहाँ प्रकरण के स्पष्ट होने पर भो विभावादिकों 
की तकना करनी पड़े, वहाँ सामग्रो के विलंब के अधीन 
होने के कारण चमत्कार में कुछ मंदापन श्रा जाता हे, वह 
धीरे धीरे प्रतीत होता है; सो वहाँ यह रति आदि व्यंग्य- 
समूह संलक्ष्यक्रम भी होता है। जेसे---'तल्पगताएपि च 
सुतनु:'****' ” इस्र पय्य में, जो कि पद्दले उदाहरण में आ चुका 
है, 'संप्रति! इसके अ्रथे का ज्ञान विलंब से होता है। से 
उन्हें संल्क्ष्यक्रम व्यंग्य भी मानने में काई बाधा नहीं। और 
यह भी नहीं है कि रति आदि की ध्वनियाँ जिस प्रमाण से 
ग्रहण की जाती हैं, उस प्रमाण से उनकी असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यता 
सिद्ध होती हो, जिससे कि हमें उन्हें प्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
मानने के लिये बाध्य होना पड़े । तात्पये यह कि वे संक्लक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य होते ही न हों, सो बात नहीं है। श्रतएव लक्ष्य- 
क्रमें। के प्रसंग में आनन्दवधनाचाये (ध्यन्याले।ककार ) का यह 
कथन है कि “ स्वंवादिनि# देवर्षों पाश्व पितुरधे- 
मुखी । लोलाकमलपच्राशि गणशयामास पावतों ॥ 
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ः यह पद्म 'कुमारसंभव” का हे। इसका पूर्व प्रसंग और - अथे 
यों है। पावेती देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शव ने उन्हें 
वरण करने के लिये वरदान दिया । श्र उसका परिपालन करने के 
लिये उन्‍होंने महपि नारद का पावेती के पिता पर्वतराज हिमालय के 
पास भेजा । जब वे उससे विवाह प्रसंग की बात कर रहे थे, उस समय 
की कवि की बक्ति है कि-- 


( रे<३ ) 


इस पद्म में बालिकाओं के स्वभाव के अनुसार भी मुख की 
नम्नता सहित खेलने के कमतों के पत्रों का गिनना सिद्ध हो 
सकता है; श्रतः, थेड़े बिलंब से, जब नारदजी के किए हुए 
विवाह के प्रसंग का ज्ञान होता है, तब, पीछे से, लज्जा का 
चमत्कार होता है, से यह ( लज्जा की ) ध्वनि ( अभिव्यक्ति ) 
लक्ष्यक्रम है।” प्र अभिनवगुप्ताचाये ( ध्वन्यालाक की 
टीकालेचन के कत्ता ) का भी यह कथन है कि “रस भाव 
आदि पदाथे ध्वनित ही होते हैं, कभी वाच्य नहीं होते, 
तथापि सभी अलक्ष्यक्रम का विषय नहों हें--भश्रथात्‌ वे 
संत्क्ष्यक्रम भी हें |?” 

पर, यहाँ यह कहा जा सकता है कि यदि ये रसादिक 
सेलक्ष्यक्रम भी हों, ता अनु रणनात्मक ध्वनियों के भेदां के 
प्रसंग में 'अधथेशक्तिमूलक ध्वनि के बारह भेद होते हैं? । यह 
अभिनवगुप्त की उक्ति और “सो यह बारह प्रकार का दे” 
यह मम्मट भट्ट की उक्ति असंगत हो जायगी । क्योंकि व्यंजक 
अ्रथे दे प्रकार का होता है--एक वस्तुरूप , दूसरा अलंकाररूप । 
और उनमें से प्रत्येक ख्वत:संभवी ( अर्थात्‌ संखार में उपलब्ध 
हो सकनेवाला ), कविपधौढ़ो क्तिसिद्ध ( अथोत्‌ कविकल्पित कथन 
मात्र से सिद्ध ) और कविनिबरद्धवत्तप्रौढ़ोक्तिसिद्ध ( श्रधात्‌ कंवि 
ने जिसका श्रपने अंथ में वर्णन किया है, उस वक्ता की प्रोढ़ोक्ति 


नारदजी ने पिताजी के पास इस तरह बात की, तो पात्रेती नीचा 
मुँह करके जा खेलने के कमत्ठ थे, उनके पत्रों को गिनने छगी । 
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मात्र से सिद्ध ) इन तीन तीन उपाधियों से युक्त होते हें; श्रत: 
जिस तरह व्यंग्य वस्तु श्रौर अलंकार ६-६ रूपों में अभिव्यक्त 
होते हैं, उसी प्रकार रसादिक भी ६ रूपों में अभिव्यक्त 
होंगे, श्राेर इस तरह पूर्वोक्त भेद, बारह की जगदह्ट अठारह 
होने चाहिएँ । 

इसका प्रत्युत्तर यह है कि अ्रभिनवगुप्तादिकों के पश्रभि- 
प्राय का इस तरह वशोन कर दे कि स्पष्ट प्रतीत होनेवाल्ले 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के परिज्षान होने के 
अनंतर, क्रम का ज्ञान न होकर, जिस रति शआदि स्थायी भाव 
की प्रभिव्यक्ति होती है, वही रसरूप बनता है, क्रम के लक्षित 
होने पर नहीं । क्योंकि रखरूप होने का अथे ही यह है कि 
स्थायी भाव का, झट से उत्पन्न होनेवाले अलोकिक चमत्कार 
का विषय बन जाना, यह नहीं कि धीरे धीरे समभने के बाद 
उसमें अ्ल्लोकिक चमत्कार का उत्पन्न हो जाना। अतः जिस 
रति-अआरादि की प्रतीति का क्रम ल्क्षित हा जाता है, उसे वस्तु- 
मात्र--अ्थांत्‌ केवल रति आदि ही--कहना चाहिए, रसादिक 
नहों । से उनकी उक्तियां का विरोध नहीं रहता । तात्पये यह 
कि इस तरह रस आदि के छ: भेद भी वस्तु के ही अंतगत हो 
जाते हैं, सो भ्रठारद्द भेद लिखने की श्रावश्यकता नहीं रह्दती । 
पर, इस बात को सिद्ध करने के लिये कि अलक्ष्यक्रम होने पर 
ही रस मानना चाहिए ओर लक्ष्यक्रम होने पर नहीं!; युक्ति 
विचा रने की आवश्यकता है। अर्थात्‌ इस कथन में कोई युक्ति 
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नहीं है, भ्रत: संलक्ष्यक्रम होने पर भी रस मानने में कोई बाधा 
नहीं । रहा पूवोक्त अभिनवगुप्त का वाक्य, से उसमें जो 'रस, 
४ यहां भी नागेश भद्द की टिप्पणी है, आर मार्मिक है। वे कहते हैं 
कि विभाव श्रादि की ग्रतीति और रस की प्रतीति में जो सूक्ष्मकाल 
का अ्रतर होता है, जिसे कि क्रम कहा जाता हे, उसकी यदि सहदय 
पुरुष को प्रतीति हो जावे, तो विभावादिकों के और रस के प्रथक्‌-प्थक्‌ 
प्रतीत होने के कारण, रति थआ्रादि की प्रतीति के समय भी विभावादिकों 
की प्रतीति प्रथक्‌ रहेगी, श्रार इस तरह विगलितवेद्यांतरता--अश्रथांत्‌ रस 
के ज्ञान के समय दूसरे ज्ञातब्य पदार्थों का न रहना-नहीं बन सकती । 
आर जब तक वह न बने, तब तक उसे रस कहा ही नहीं जा सकता । 
रही रस की विगलितवेद्यांतरता, सा वह तो सभी सहदयों का संमत हें, 
अतः आप ( पंडितराज ) का भी हे ही। सो इस बात में साधकयुक्ति 
है, फिर इसे युक्तिहित कहना ठीक नहीं । यह तो है प्राचीन विद्वानों 
की रीति से समाधान । 
अब नवीन विद्वानों का समाधान सुनिण। वे कहते हैं कि--कोई 
पद अथवा पदाथे वक्ता आदि की विशेषता और प्रकरण आदि का साथ 
होने पर ही व्यंजक हो सकता है; श्रतः यह सिद्ध होता है कि उनके 
सहित ही विभावादिकों का ज्ञान होने के अनंतर रस की प्रतीति होती 
है, आर विभाव आदि के ज्ञान तथा रस की प्रतीति के मध्य में जो क्रम 
रहता है, उसके न दिखाई देने के कारण अलक्ष्यक्रम कहा जाता हे । 
ग्रब साचिए कि यदि प्रकरण आदि के ज्ञान का विलंब होने से विभाव 
ग्रादि के ज्ञान में विलंब हो भी जाय, तथापि, पूवोक्त उदाहरण में, 
अ्लक्ष्यक्रमता में काई बाघा नहीं होती | क्‍योंकि विभावादिकों के ज्ञान 
गेर उसके उत्पन्न करनेवाले प्रकरणादि के ज्ञान के क्रम का लेकर 
अलक्ष्यक्रमता नहीं मानी जाती, किंतु विभावादिकों के ज्ञान से उत्पन्न 
होनेवाले रस श्रादि के ज्ञान के क्रम का लेकर मानी जाती है । इसी 


( रद ) 
भाव आदि! श्रथे लिखा है, वहाँ 'रस आदि! शब्द का अथे 
'रति श्रादि! समभना चाहिए, वास्तविक रस नहीं | 
ध्वनियों के व्यंजक 
सा इस तरह यह जो रस आदि ध्वनियों का व्यंजक 
निरूपण किया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पदों, वर्णों, रच- 
नाओं, वाक्यों, प्रबंधों ( ग्रंथों ) श्रौर पद के अंशों एवं जो 
अक्षररूप नहों हैं, उन रागादिकों के द्वारा निरूपण की जाती 
है। उसमें से प्रत्येक का विवरण सुनिए-- 
पदध्वनि 
यद्यपि वाक्य के अंतर्गत जितने पद द्वोते हैं, वे सभी 
अपने अपने अथे को उपस्थित करके, समान रूप से ही, वाक्याथे 
के ज्ञान का साधन होते हैं, तथापि उनमें से काई एक ही पद 


अभिपग्राय के अनुसार “अथेशक्तिमूलक के १२ भेद होते है”! इस श्रभि- 

नवगुप्त की उक्ति को ओर विभावादिकों के अतिरिक्त श्रन्य किसी 
वाच्याथे की अपेक्षा से क्रम भी ग्रहण किया जा सकता हे, सो हृक्ष्यक्रम 
होने की उक्ति का+-देनें का--किसी तरह ठीक कर लेना चाहिए। 
सहृदये का अनुभव इस बात की साक्षी नहीं देता कि विभावादि की 
प्रतीति के अतिरिक्त अन्य किसी वाच्यारथ की प्रतीति होने पर भी विग- 
लितविद्यांतरता हा जाय, कि जिससे वाच्याथे ओर विभावादि के क्रम 
का ज्ञान होने पर भी रसत्व नष्ट हो जाय । तात्पय यह कि विगलित- 
वेद्यांतता विभावादि की प्रतीति ओर रस की प्रतीति का क्रम न 
जानने पर हो जाती है, वाच्याथे आर विभावादि के क्रम से उससे कुछ 
संबंध नह । 
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काम कर जानेवाला अतएवं चमत्कारी होता है कि जिसके 
कारण काक्य को ध्वनि ( उत्तमात्तम काव्य ) कहा जा सके | 
जैसे... 'मंदमाक्षिपति!” अथवा “'हरूए रही उठाय”? इसमें 
“मंदम!” अथवा “हरुए?? शब्द । 
वर्ण, रचना ध्वनि 

रचना श्र श्रक्षर, यद्यपि पदों श्र वाक्‍्यां के अंतगगत 
द्वेकर ही व्यंजक होते हैं, क्योंकि प्रथक रचना ओर अक्षरमात्र 
ते व्यंजक पाए नहीं जाते, अतः यह कद्दा जा सकता है कि 
वेसी रचना ओर वणे से युक्त पद ओर वाक्य व्यंजक दवाते 
हैं। सो उनकी व्यंजकता में जे पदार्थ विशेष रूप से रहने- 
वाले हें, उन्हों में इनका भी प्रवेश हो जाता है, अतः इन्हें 
स्वतंत्र रूप से व्यंजक् मानने को आवश्यकता नहीं रहती, 
तथापि पदों श्रौर वाक्‍्यां से युक्त रचना ओर वश व्यंजक है 
भ्रथवा रचना और वशणो से युक्त पद ओर वाक्य; इन दोनों में 
से एक बात को प्रमाणित करने के लिये काइ साधन नहीं हे, 
इस कारण प्रत्येक की व्यंजकता सिद्ध हो जाती है। जैसे कि 
घड़े का ऋरण चाकसहित डंडा माना जाय अथवा डंडा- 
सहित चाक; इनमें से जब एक बात को सिद्ध करने के लिये 
कोई प्रमाण नहीं है, तब--चाक और उसे फिराने का डंडा-- 
दे।नों प्रथक प्रथर्‌ कारण मान लिए जाते हैं। सो वर्ण और 
रचना को भी प्रथक्‌ व्यंजक मानना अनुचित नहीं। यह तो है 
प्राचीन विद्वानों का मत । 
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परंतु नवीन विद्वानों का उनसे मतभेद है। वे कहते हैं 
कि--वशे श्रौर उनकी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की वैदर्भी आदि 
रचनाएँ माधुये आदि गुणों का ही अभिव्यक्त करती हैं, रसों 
को नहीं; क्योंकि ऐसा मानने में एक ते व्यथे ही रसादिकों 
के व्यंजकों की संख्या बढ़ती है; दूसरे, इसमें कोई प्रमाण भी 
नहीं। पर, यदि आप कहे कि माधुये आदि गुण रसों में रहते 
हैं, अतः उन्हें अ्रभिव्यक्त किए बिना केबल गुणों की अभिव्यक्ति 
केसे की जा सकती है ? से ठीक नहीं; क्योंकि बिना गुणी 
की अभिव्यक्ति के गुणों की श्रभिव्यक्ति न होती हे--यह कोई, 
नियम नहीं हैे। देखिए, इस नियम का, नासिका आदि 
तीने इंद्रियां में, भंग हो गया है । बे गंध आदि गुणां का 
अभिव्यक्त करती हैं, पर उन गुणों से युक्त प्रथिवी आदि 
पदार्थों का नहीं। अर्थात्‌ नाक से प्रथिवी का अनुभव नहीं 
हाता, केवल गंध का ही होता है इत्यादि। इस तरह यह 
सिद्ध होता है कि गुणी, गुण और इनके अतिरिक्त अन्य 
तटस्थ पदार्थों को अपने अपने अभिव्यंजक उपस्थित करते हैं: 
फिर वे कभी परस्पर संमिल्षित रूप से ओर कभी उदासीन रूप 
से उन उन ज्ञानों ( दशेन-श्रवणादिकों ) के विषय हे। जाते हैं, 
वैसे ही रस ओर उनके गुण भी अभिव्यक्ति के विषय होते हैं-- 
प्रथांत्‌ वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यंजकों से उपस्थित किए जाते हैं, 
ओर, फिर कभी सम्मिलित रूप से तथा कभी उदासीन रूप से 
ग्रहण किए जाते हैं। सारांश यह कि वर्णों प्रौर रचनाओं को 


( रे्र्छ ) 
रसों का व्यंजक मानना ठीक नहीं, उन्हें केवल गुणों का 
व्यजफ मानना चाहिए | 
वर्णों श्रैर रचनाओं की उ्यंजकता का उदाहरण “तां 
तमालतरुकांतिलंधिनो म्‌ ...?” इत्यादि पहलें बता ही 


चुके हैं। 
वाक्यध्वनि 
वाक्‍्यों की व्यंजकता का उदाहरण भी “आविभूेता यद- 
वधि मधुस्यंदिनी . ..... ”? इत्यादि दिखाया जा चुका है | 
प्रबंधध्वनि 


प्रबंधों--अर्थात्‌ अंथां---की व्यंजकता के विषय में सुनिए । 
शांत-रस का उदाहरण है “योगवासि9'” एवं करुण-रस का 
उदाहरण है “रामायण” । और रत्नावत्नो श्रादि ता श्'गार 
के व्यंजक होने के कारण प्रसिद्ध ही हैं। रहे भाव के डदा- 
हरण, से उनमें मेरी ( पंडितराज की ) बनाई हुई “गंगा- 
लहरी'” आदि पाँच लहरियाँ हैं | 

पदेकदेशध्वनि 

पदों के अशों की व्यंजकता का उदाहरण, जेसे पूर्वोक्त 
“निखिलमिदं जगदंडक॑ वहामि”” इस पद्माँश में श्रल्पाथेक 'क! 
रूपी तद्धित-प्रत्यय वीर-रस का भ्रमिव्यंजक है। अर्थात्‌ उस 
प्रयय से वाक्य फा यह तात्पये हो गया, कि यह छोटा सा 
जगत्‌ का गोल्ला क्‍या चीज है, जिससे वक्ता का उत्साह, जो 
वीर-रस का स्थायी भाव है, प्रतीत होता है। इसी तरह 


( ३०० ) 
रागादिकों की भी व्यंजकता 
में सहृदयों का हृदय ही प्रमाण है। श्रर्थात्‌ यदि उनका 
अनुभव है, ते उसे भी स्वीकार करना चाहिए । 
इस तरह इन रसादिकों के प्रधान होने पर उदाहरण निरू- 
पण कर दिए गए हैं। जब ये गौण हो जाते हैं, तब उनके 
उदाहरण ओर नाम ( रसवान्‌ आदि ) वर्णन किए जायँगे |% 


एक विचार 


इस विषय में भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ विद्वान 
कहते हैं कि-- जब ये रखादिक प्रधान होते हैं, तभी इनको 
रसादिक कहना चाहिए, अन्यथा रति आ्रादि ही कहना 
चाहिए। सो गोौणता की अवस्था में, 'रसवान्‌” नाम में जे 
रस शब्द है, उसका अथे रति आदि ही है, शऋ'गार 
आदि नही ।”! 

दूसरे विद्वानों का कथन है कि “रसादिक तो वे भी हैं, 
पर उनके कारण उन काठ्यों को ध्वनि ( उत्तसमात्तम काव्य ) 
नहीं कह्दा जा सकता |?” 
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४ खेद हे कि पंडितराज अपनी इस प्रतिज्ञा का पूणे न कर सके। 
उनका ग्रंथ अपूर्ण ही प्राप्त होता है ओर उसमें यह प्रकरण नहीं 
थ्रा सका । 
--अनुवादक 
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